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MAGHA 14 , 1916 


राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी ( आश्ररण ) 


नियुक्ति पत्र की शर्तों में अन्यथा न हो परन्तु निम्नलिखित 
पर लागू नहीं होंगे :---. 

( क ) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , और 
( ख ) अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारी । 


विनियम , 1994 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1995 
का . आ . 77( अ ) . - - राष्ट्रीय ग्रावास बैंक अधिनियम , 1987 
( 1987 का 53 ) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, बोर्ड , भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानमति से और केन्द्रीय 
सरकार के परामर्श से , एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती 
है, अर्थात् : - -- 

अध्याय- I 

प्रारंभिक 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना ( 1 ) इन विनियमों 
को राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी ( आचरण ) विनियम, 1994 
कहा जाएगा । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
लाग होंगे । 

( 3 ) ये राष्ट्रीय प्रावास बैंक के प्रत्येक पूर्णकालिक 
कर्मचारी पर लाग होंगे जब तक कि संविदा करार या 


2. परिभाषाएं इन विनियमों में जब तक कि कोई बात विषय 
या संदर्भ के विरुद्ध न हो : 

( क ) " अधिनियम " से अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक अधि 
नियम, 1987 ( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है ; 

( ख ) “सक्षम प्राधिकारी " का अर्थ इन विनियमों के 
प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है । 

( ग ) “ परिवार " का अर्थ 
( 1 ) पुरुष कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी , चाहे 

वह उसके साथ रह रही है या नहीं, परन्तु 
कानूनी तौर पर अलग हुई पत्नी शामिल नहीं है 

और महिला कर्मचारी है के मामले में उसका पति, 
चाहे उसके साथ रह रहा है या नहीं , परन्तु 
कानूनी तौर पर अलग हुआ पति शामिल नहीं 
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( 2 ) कर्मचारी के बच्चे या सौतेले बच्चे , चाहे वे शर्म के दौरान समय - समय पर दिया जाएगा भिम के शेताधिकार 
चारी के साथ रह रहे हैं या नहीं, पीर के कर्मचारी 

या संचालन पा नियंत्रण में से कम समय सनान किया 
पर पूर्णतः पाथित है परन्तु ये बच्चे या सौतेले गया हो । 
बच्चे शामिल नहीं है जिनके संरक्षण के लिए 
कर्मचारी को किसी कानून के तहत या उसके 

6. राष्ट्रीय आवास बै ; के हितों का कर्मचारियों द्वारा 
द्वारा उसे वंचित किया हो , और 

उपयन . - --प्रत्येक कर्मचारी राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा ईमान 

दारी और वफादारी से करेगा और वह राष्ट्रीय आवास 
( 6 ) कोई व्यक्ति जिसका कर्मचारी के साथ खून का 

बैंक के हितों के उन्नयन के लिए भरसक प्रयास करेगा 
रिश्ता है या वह विवाह से उमसे या उसके पनि 

तथा सभी लेन - देनों में शिष्टाचार और सावधानी दणाएगा । 
पत्नी से संबधित है और ऐसे कर्मचारी पर पूरी 
तरह पाश्रित हैं ; 

7. गोपनीयता बनाए रखने की अनिवार्यता .-. - प्रत्येक 

कर्मचारी, गेवा में रहते हुए या अपनी सेवा निवृत्ति , 
( घ ) “ सरकार " का अर्थ केन्द्रीय सरकार है ; 

त्यागपत्र या बर्खास्तगी के बाद, राष्ट्रीय प्रायास बैंक 

के कार्यकलापों और उसके संगठनों के कार्यकलापों के संबंध 
( उन ) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिनकी 
परिभाषा इन विनियमों में नहीं की गई है , परन्तु अधिनियम 

में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और गोपनीय प्रकृति की 
में परिभाषित है, उनके वही शार्थ होंगे जो अधिनियम में 

जानकारी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जनता के किसी सदस्य 
उनके लिए निर्धारित किए गए हैं । 

को या किसी बाहरी अभिकरण को या राष्ट्रीय आवास बैंक 

के किसी ऐसे कर्मचारी को , जो ऐसी जानकारी का हकदार 
3. विनियमों की व्याख्या करने और कार्यान्वित करने की 

नहीं है , तब के सिवाए नहीं होगा जब कि : 
शयित : ( 1 ) इन थिनियमों की व्याख्या करने की शक्ति अध्यक्ष 

( 1 ) ऐसी जानकारी देना विधि के अनुसार या बैंकों 
में निहित है, जिसे एतद्द्वारा यह शक्ति भी प्राप्त है कि 

के बीच सदिगत नाचरण और प्रधानों के 
वह इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने या उनके 

अनुसार है ; 
प्रयोजनों पर अमल करने के लिए या अन्यथा राष्ट्रीय आवास 
बैंक के कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए 

( 2 ) उसे न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी 
यथावश्यक प्रशासनिक अनदेश जारी करें । 

जानकारी देने के लिए विवश किया जाता है । 


( 2 ) इन विनियमों के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा 
प्रयोग करने योग्य शक्तियां किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा 
भी प्रयोग की जा सकेगी जो पहले बताए गए प्राधिकारी से 
प्रवर हो । 


3 ) किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के 

निर्वहन में ऐसा करने का निदेश दिया जाता 


अध्याय - II 


8. साक्ष्य देना . - - ( 1 ) उप विनियम ( 3 ) में यथा उपबंधित 
के सिवाए कोई भी कर्मचारी , सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी 
के बिना , किसी व्यक्ति, ममिति या प्राधिकारी द्वारा की जा 
रही जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा । 


आचरण 


4. कर्मचारी की मेवा का कार्यक्षेत्र .---- अब तक कि किसी 
मामले में इसे अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया 
गया हो , किसी कर्मचारी का सम्पूर्ण समय राष्ट्रीय 
आवास बैंक के अधिकार में होगा और वह राष्ट्रीय 
आवास बैंक के कारोबार से उस हैसियत से और 
उस स्थान पर सेवा प्रदान करेगा , जैसा कि उसे समय 
समय पर निर्देश दिया जाएगा । 


( 2 ) जहां उप चिनियम ( 1 ) के अधीन मंजूरी दी 
गयी है, वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कर्मचारी राष्ट्रीय श्रावास 
बैंक , सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी 
कार्य की आलोचना नहीं करेगा । 


( 3 ) इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिन्द्रित 
को दिए गए साक्ष्य को लागू नहीं होगे : - - 


( 1 ) सरकार, राज्य सरकार , संसद , राज्य विधान 

मण्डल या राष्ट्रीय प्रावास बैंक द्वारा निम का 
किसी प्राधिाकरी के समक्ष जांच में , गर 


5. विनियमों और आदेशों के अनुपालन का दायित्व . --- 
राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रत्येक कर्मचारी हर समय 
अपनी डयूटी के प्रति पूर्ण सत्य -निष्ठा और समर्पण और 
अपनी डयूटियां ईमानदारी तथा परिश्रम के साथ बनाए 
रखेगा , इन विनियमों के अनुसार चलेगा और इनका 
अनुपालन करेगा और उन सभी प्रादेशों और निर्देशों का 
अनुपालन करेगा , उन्हें पूरा करेगा और उन्हें मानेगा जो उसे 
किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी सरकार डयूटी 


( ) किसी न्यायिक जांच में , या 


( 3 ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रादेशित किनी विभागोय 

जांच में । 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


-- - 


- --- 


- - 
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भारत का राजपत्र असाधारण . 
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9. प्रदर्शन. - --कोई कर्मचारी किसी ऐसे प्रदर्शन में मम्मिलित नहीं उस समय जारी किसी कानून के द्वारा या उसके तहत , 
होगा जो भारत की प्रभता और अखंडता, राज्य की रक्षा , से उसकी इनटी अदा करने के लिए किसी चनाव प्रक्रिया 
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लाक व्यवस्था , में सहायता करने के लिए कहा गया हो ; 
शिष्टता या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल है या जिससे 
प्रभाव डालने वाला, न्यायालय अपनान / मानहानि या अपराध 

स्पष्टीकरण :किसी कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत वाहन या 
उद्यापन होला है । 

प्राबास पर किसी चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन करना , 
इस उप . विनियम के प्रयों के अंतर्गत चनाव में 

उसके प्रभाव का उपयोग करना माना जाएगा । 
10. देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संगों 
में प्रवेश .----कोई भी कर्मचारी किसी से संगम में प्रवेश नहीं लगा , 

13. समाचार पत्रों , रोडियो प्रादि का योगदान . - ( 1 ) कोई 
या उसका मरस्य नहीं बना रहेगा जिसके उद्देश्य और क्रिया 
कलाप भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था 

भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना 

किसी समाचार पत्र या किसी अन्य नियतकालिक 
या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं । 

प्रकाशन का पूर्णतया या भागतः स्वामी नहीं होगा 

या उसके सम्मादन या प्रबंध का संचालन नहीं करेगा या 
11. किन्हीं संघों और हड़तालों आदि में शामिल होने के 

उसमें भाग नहीं लेगा । 
विरूद्ध निषेध . - -- ( 1 ) कोई भी कर्मचारी, जो औद्योगिक विवाद 
" प्रविनिया , 1947 के अर्थों के अन्तर्गत "कर्मकार नहीं है , 

( 2 ) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व 

मंजूरी के बिना या अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन 
( 1 ) राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारियों की किसी भी ट्रेड के सिवाए , रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारणों में भाग 

यनियन या ऐशोदेड यूनियन को किसी फेडरेशन का न नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका 
तो सदस्य और न ही पदाधिकारी बन सकता है । में अपने नाम से या बिना नाम के या किसी अन्य व्यक्ति के 
ही बना रह सकता है या उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से या नाम से कोई लेख नहीं देगा या कोई पत्र नहीं लिया या 
परोक्ष रूप से अपने को जोड़ सकता है, जो अधि कोई ऐसा दस्तावेज , कागजात या जानकारी, जो उसकी 
नियम के अयों के अन्तर्गत "कर्म कार " हैं । 

शासकीय हैसियत में उसके कब्जे में आई हो उसे विदित 

नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं 
( 2 ) कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों या राष्ट्रीय करवाएगा या दूसरों को नहीं देगा । 

आवास बैंक के किसी अन्य कर्मचारी की सेवा 
शों से संबंधित किसी मामले के साथ जड़ी 

( 3 ) कोई भी कर्मचारी, समम प्राधिकारी की पूर्व 
किसी भी प्रकार की हड़ताल या अहिंसक या मंजूरी के बिना, कोई पुस्तक या इसी प्रकार की कोई मुद्रित 
मनुचित या प्रशिष्ट प्रदर्शन में समागम , या किसी सामग्नी जिसका वह लेखक हो , प्रकाशित नहीं करेगा या 
भी तरह का दुष्प्रेरण नहीं करेगा या उसमें भाग प्रकाशित नहीं करवाएगा , या सार्वजनिक सभाओं में या 
नहीं लेगा । 

अन्यथा कोई वार्ता या भाषण नहीं करेगा : 


( 2 ) किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में , जो ऐसे उसकतर 
ग्रेड या पद पर स्थानापन्न के रूप में है जो उपर्युक्त के 
अनुसार “कर्मकार का ग्रेड या उसका पद नहीं है, यह 
विनियम उस समय तक लागू होगा जब तक वह ऐसे 
उच्च सन ग्रेड या पद पर स्थानापत्र के रूप में कार्य करता 


परन्तु ऐसी कोई भंजूरी उस दशा में अपेक्षित नहीं 
होगी यदि ऐसा प्रसारण या योगदान या प्रकाशन पूर्णतया 
साहित्यिक , कलात्मक , वैज्ञानिक , सांस्कृतिक , शैक्षणिक , 
धार्मिक या सामाजिक स्वरूप का है । 


12. राजनीति में भागीदारी करने और चुनाव में खड़े होने 
पर प्रतिबंध ..- - कोई भी फर्मचारी राजनीति में या किसी राजनैतिक 
प्रदर्शन में न तो भाग लगा और न ही म्युनिसिपल काउंसिल , 
जिला बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय निकाय या किसी विधायी 
निकाय के सदस्य के लिए चुनाव में खड़ा होगा : 


परन्तु पुनः यह कि यह विनियम कर्मचारी के पंजीकृत ट्रेड 
यनियन के कायकर्ताओं द्वारा प्रेस को ऐसे किसी विषय 
पर दिए गए वक्तव्य पर लागू नहीं होगा जो व्यावसायिक 
विवाद की किस्म का है और विनियम 6 के प्रावधानों 
का उल्लंघन नहीं करता है । 


14. राष्ट्रीय प्रावास बैंक कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक 
प्रदर्शन. - - ( 1 ) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी 
के बिना , कोई अभिनन्दन पत्र या प्रस्थान अभिनन्दन प्राप्त 
नहीं करेगा या कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार नहीं नागा या 


गर किसी कर्मचारी द्वारा इस विनियम के प्रावधानों 
का उल्लंजन केवल उसी सूरत में नहीं माना जाएगा जब, 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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अपने सम्मान में प्रायोगित या राष्ट्रीय ग्रावास बैंक के 

( 2 ) सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में या तो 
किसी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किनी सभा या 

स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के साझीदार 
सत्कार में उपस्थित नहीं होगा : 

के रूप में ऐसे मामलों के संबंध में व्यवसाय 

स्थापित करना जिनमें सेवानिवृत्त अधिकारी की - - 
परन्त इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू 
नहीं होगी :-- - 

( क ) कोई व्यावसायिक अर्हता नहीं है और उन मामलों 

के संबंध में जिनमें व्यवसाय स्थापित करना या 
( 1 ) राष्ट्रीय ग्रावास बैंक के कर्मचारी के सम्मान में 

किया जाना है, ये उसके प्रशासनिक ज्ञान या 
या किसी अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या 

अनुभव से संबंधित हैं ; या 
उसके स्थानांतरण के अवसर पर या ऐसे व्यक्ति 
के सम्मान में जिसने राष्ट्रीय यायाम बैंक की 

( ख ) व्यावसायिक अर्हता है लेकिन जिन मामलों के 
सेवा हाल ही में छोड़ी है , प्रायोजित सारतः 

संबंध में व्यवसाय स्थापित किया जाना है ये 
प्राइवेट और अनौपचारिक स्वरूप का विदाई 

ऐसे हैं जिनमें उसके ग्राहकों को उसकी पूर्व 
मत्कार ; और 

शामकोय हैसियत के कारण अनुचित लाभ दिए 

जाने की संभावना है ; या 
( 2 ) राष्ट्रीय श्रावास बैंक कर्मचारी संगम द्वारा प्रायो 

( 3 ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक और / या सरकार के कार्यालयों 
जित सादे और सस्ते सत्कार को स्वीकार करना । 

या अधिकारियों के साथ सम्पर्क या संबंध वाले 

___ कार्य करना । 
( 2 ) कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः राष्ट्रीय 
प्रावास बैक के किसी कर्मचारी को विदाई सत्कार मद्दे 

स्पष्टीकरण : " सरकारी समिति के अधीन नियोजन 
चन्दा देने के लिए उत्प्रेरित या विवश करने के लिए उस 

के इस खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी भी 
पर दबाब या प्रभाव नही डालेगा । 

प्रकार का पद धारण किया जाना शामिल 

है चाहे वह सभापति , अध्यक्ष , प्रबंधक , 
15. सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन . - - ( 1 ) राष्ट्रीय प्रावास 

सचिव , कोषाध्यक्ष प्रादि जैसे विकल्पी 
बैक का कोई कर्मचारी , जो सेवा से सेवानिवृत्त 

अथवा अन्यथा किसी भी तरह का पद 
हो गया है, उस तारीख से दो वर्ष की अवधि 

हो चाहे उसे ऐसी समिति में किसी भी 
के भीतर जब वह अंतत : राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा में 

नाम से पुकारा जाता हो । 
नहीं रहता है , सक्षम प्राधिकारी की लिखित रूप से 
पूर्व मंजरी के बगैर कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं 

16. कर्मचारियों को बाहर से नियोजन न मांगना . - कोई 
कर सकेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकेगा : 

भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना 

बाहरी नियोजन या पद स्वीकार नहीं करेगा , याचना नहीं 
परन्तु यह कि किसी कर्मचारी को , जिसे राष्ट्रीय आवास करेगा या उसे नहीं मांगेगा चाहे यह वेतनिक हो या 
बैंक द्वारा उसको सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी के दौरान अवैतनिक । 
या अस्वीकृत छुट्टी के दौरान उसे कोई विशेष प्रकार का 
वाणिज्यिक नियोजन शुरू करने की अनुमति दी गई थी __ 17. बाहरी निकायों के लिए अंशकालिक कार्य . - कोई 
तो उसे सेवानिवत्ति के पश्चात ऐसे नियोजन को जारी रखने भी कर्मचारी , सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना 
के लिए पश्चातवर्ती अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता जो केवल उन्ही प्रापवादिक मामलों में मंजूरी प्रदान करता 
नहीं होगी । 

है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस कार्य 
( 2) इस विनियम के प्रयोजनार्थ " वाणिज्यिक नियोजन " 

को उसके शासकीय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अपाय 
का यह अर्थ होगा : 

किए बिना किया जा सकता है , किसी गैर- सरकारी या सार्थ 

जनिक निकाय या गैर- सरकारी व्यक्ति के लिए कोई कार्य 
( 1 ) किसी कंपनी , सहकारी समिति , फर्म के अधीन नहीं करेगा या इसके बाबत कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा । 

एजेंट सहित किसी भी क्षमता का नियोजन या सक्षम प्राधिकारी, उन मामलों के संबंध में , जिनमें वह यह 
व्यापार , वाणिज्य , उद्योग , वित्तीय या व्यावसायिक रामझता है कि ऐसी मंजूरी देना ठीक है , यह अनुबंध कर 
कारोबार में लगा हुप्रा कोई व्यक्ति और इसमें सकेगा कि कार्य करने के लिए कर्मचारी द्वारा प्राप्त की 
ऐसी कंपनी में निदेशक का पद और ऐसी फर्म गई किसी भी प्रकार की फोस का संदाय , पूर्णतः या आंशिक 
में भागीदारी भी शामिल है लेकिन सरकार 

रूप में , राष्ट्रीय भाषास बैंक को किया जाएगा । 
द्वारा पूर्णतः या सारतः धारित या नियंत्रित 
किसी निगमित निकाय में नियोजन शामिल नहीं ____ 18. निजी व्यापार : - -- ( 1 ) कोई भी कर्मचारी या 

कर्मचारियों का वर्ग , राष्ट्रीय आवास बैंक की अनुमति के 
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( 5 ) कोई भी कर्मचारी , किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान 
में , जिसके साथ कर्मचारी का शासकीय व्यवहार है , नतो 
कोई दान मांगेगा या अधिगृहीत करेगा और न ही अपने 
परिवार के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य करने 
वाले किसी व्यक्ति को दान मांगने या अधिगहीत करने 
को अनुमति देगा । 


बिना , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार के 
व्यवसाय या कारबार में नहीं लगेगा । 

( 2 ) कोई भी कर्मचारी , राष्ट्रीय प्रावास बैंक की 
पूर्व अनुमति के विना, कंपनी अधिनियम या तत्समय प्रवत्त 
किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत किसी बैंक या किसी 
अन्य कंपनी के पंजीकरण , संवर्धन या प्रबंधन में भाग नही 
लिंगा । 

परंतु कोई भी कर्मचारी, सहकारी समिति अधिनि म 
या तत्समय प्रवन किसी अन्य विधि के अन सहकारी 
समितियों के पंजीकरण , संवर्धन या प्रवचन , में भाग ले 
सकेगा, जिन्हें मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रावास के के कर्मचारियों 
द्वारा और उनके लाभ के लिए गठित किया गया है । 


( 15 ) आई भी कर्मचारी : - -- 


( 1 ) दहेज नहीं देगा या लेगा या दहेज देना या लेना 

दुप्प्रेरित नहीं करेगा, या 


( . ) यथास्थिति , किसी वध या वर के माता पिता 

या मंरक्षक म दहेज की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत. 
मांग नहीं करेगा । 


स्पष्टीकरण : इन विनियम के प्रयोजनों के लिए 

" दहेज का अर्थ है जो उसका दहेज 
प्रतिपंध अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 28 ) में है । 


20. स्टाकों और शेयरों तथा विनिधानों में सट्टाः 
कोई भी कर्मचारी, किसो स्टाक , शेयर या प्रतिभूतियों 
अथवा किसी भी प्रकार की वस्तुओं या मूल्यांकन चीजो 
का मट्टा नहीं करेगा या ऐसे विनिधान नहीं करेगा या 
अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे विनिधान की अनुमति 
नहीं देगा जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके उलझन 
में पड़ने या प्रभावित होने की संभावना हो । 


19. दान- प्रादि का प्रतिग्रहण : ( 1 ) इन विनियमों में 
जैसा कि अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए , कोई भी कर्म 
चारो दान प्रतिगृहित नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किमी 
सदस्य को या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति 
को प्रतिगृहित करने की ग्राभा नहीं देगा । 
स्पष्टीकरण : मानपद के अंतर्गत निःशल्क परिवहन , 

भोजन , निवास या अन्य सेवा या कोई 
अन्य धन संबंधी फायदा जोकि किसी 
निकट के नातेदार या वैक्तिक मित्र से 
भिन्न व्यक्ति द्वारा जिसका कर्मचारी के 
माथ कोई शासकीय व्यवहार नहीं है , 
प्रदान किया जाता है, आएगा । परन्तु 
इसमें किसी नैतिमिक भोजन , यान मे ले जाने 
या अन्य सामाजिक आतिथ्य को शामिल 

नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) विवाह , वर्षगांठ, अन्तेष्टि या धार्मिक कुत्वों 
जैसे अवसरों पर , जब दान देना प्रचलित धार्मिक या 
सामाजिक प्रथा के अनुरूप है , कोई कर्मचारी अपने निकट 
के नातेदारों से दान प्रतिग्रहीत कर सकेगा किन्तु यदि दानों 
का मध्य 500/- रुपए से अधिक है तो सक्षम प्राधिकारी 
को सूचित करेगा । 

( 3 ) उप विनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अवसरों पर 
कोई कर्मचारी अपने ऐसे धैयक्तिक मित्र से भी , जिसका 
उसके साथ कोई शासकीय व्यवहार नहीं है, दान प्रतिगृहित 
कर सकेगा , किन्तु यदि ऐसे दानों का मूल्य 200/- रुपए से 
अधिक है तो सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा । 


कोई भी कर्मचारी, कम्पनी के निदेशकों के मित्रों और 
साझेदारों के लिये प्रारक्षित कोटा से पोयरों/डिबेंचरों आदि 
को अपने नाम से या अपने परिवार बच्चों/भाइयों/पिता / 
माता / सौतेली मां / सौतेले बच्चों आदि , जो कर्मचारी पर 
पूर्णतः आश्रित है , के नामों से प्राप्त करने के लिये 
विनिधान नहीं करेगा । यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों 
में ( उदाहरण के लिये , जब आवेदक का कोई निकट संबंधी 
निर्गम करने वाली कम्पनी का मुख्य प्रवर्तक/निदेशक है ) 
कर्मचारी शेयर / 

उिघर अधिग्रहण करना चाहता है तो उसे 
ऐसे अधिग्रहण के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व मंजूरी 
लनी होगी । कोई कर्मचारी, किसी भी कंपनी के कर्मचारी 
के कोटे से शेयर/उिबेंजर के लिये न तो आवेदन करेगा 
और न ही पायंटन स्वीकार करेगा । परन्तु इस विनिमय 
की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी 
कर्मचारी के अपने स्वयं की निधियों के जैसा वह उचित 
समझ सद्भावपूर्वक विनिधान करने का प्रतिषेद करती है । 
स्पष्टीकरण - 1 : शेयरों या प्रतिभूतियों के बारंबार ऋय 

या विक्रय या दोनों या अन्य यिनिधानों 
को इस विनियम के प्रयोजन के लिये 
सट्टा समझा जायेगा । 


( 4 ) किसी अन्य दशा में , कर्मचारो कोई दान , यदि 
पान का मूल्य 75/- रुपए से अधिक हो तो सक्षम प्राधिकारी 
की मंजूरी के बिना प्रतिगृहीत नहीं करेगा : - - 

परंतु यदि एक ही व्यक्ति या समत्थान में 12 मास की 
अवधि के भीतर एक से अधिक दान प्राप्त हुए हों और 
उनका संकलित मूल्य 500/- रुपए से अधिक है , तो उसकी 
सूचमा सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी । 
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स्पष्टीकरण- 2 : किसी कर्मचारी द्वारा या उस परिवार कि वह सदस्य है या वह किसी दुसरे सदस्य द्वारा 

के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसो कंपनी ऐसी सहकारी ऋण समिति में लिये गये ऋण के सबंध 
या संगठन के प्रवर्तक कोटा से , शेयर में जमानती हो , लागू नहीं हागा । 
या कोई अन्य प्रतिभूति अधिगहीत करना 
या स्वीकार करना , जिसके साथ राष्ट्रीय 

22. कापारियों को ऋणग्रस्ता 
आवास बैक का शासकीय व्यवहार है , 

कोई कर्मचारी अपने निजी गायों का प्रध इस प्रकार 
यह समझा जायेगा कि यह विनिधान 

में करेगा कि वह अपनी भ्यासिक ऋणरता या 
कर्मचारी को उसके सरकारी इयत्रो को 

दिवालियेपन से बच सः जो का चारी में ही वह 
अदा करने में उसके लिये उन्मयन 

30 जन और 31 दिसम्बर को प्रा - बकि अाधार पर 
उत्पन्न करेगा या उसे प्रभावित 

अपनः स्थिति का हस्ताक्षर किया हुमा लिचरण सक्षम 
करेगा । 

प्राधिकानों के पास बजेगा और अपने विवरण में न 
21 . उधार लेने या उधार देने पर प्रतिबंध 

उपादों को इंगत दारेगा जिन्हें वह अपनी स्थिति सुधारने 

के लिये कार रहा है । जो कर्मचारी र चिनियम के अन्तर्गत 
कोई भी कर्मचारी अपने वैयक्तिक हैसियत में ,.. 

हटा विवरण देखापा जी निधारित विवरण प्रस्तुत 
( 1 ) किसी दलाल या साहकार या बैंक के किसी नहीं करता है या जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि 

अधीनस्थ कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों उचित समय के भीतर नह अपने जग को समाप्त 
के संघ , फर्म, कंपनी या संस्था से , चाहे वह नहीं कर सकेगा या जो न्यायालय से दिवालियापन के संरक्षण 
निगमित हो या न हो , जिसका राष्ट्रीय पापान के लिये पायेपन करता है तो उस पर अनासनिक 
बैंक के साथ व्यवहार है, उधार नहीं लेगा या कार्रवाई की जायेगी । 
अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को उधार लेने 
की अनुज्ञा नहीं देगा या स्वयं को था स्पष्टीकरण - 1 : इन विनियम के प्रयोजनार्थ कोई नर्मचारी 
अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को अन्यथा किरा 

तब कर्ज में माना जायेगा जब उनकी उन 
धन संबंधी बाध्यता के अधीन नहीं करेगा ; 

देनदारियों को छोड़कर जो पूरी लरह प्रतिभूति 

हां या जो कर्मचारियों की सहकारी ऋण 
( 2 ) किसी भी प्रकार के स्टाक , शेयर या प्रतिभूतियों 

समिति से ली गई है , कुल देनदारियां उसके 
के स्क्रिप्स के क्रय की दशा में पूरी कीमत के 

12 मास के मारभूत वतन से अधिक है । 
लिये या विक्रय की दशा में परिवान के 
लिये विधियों के बिना ऋय या विक्रय 

स्पष्टीकरण - 2 : किसी कर्मचारी को अपने ऋणों को उचित 
नहीं करेगा ; 

समय के भीतर समाप्त करने में सब प्रक्षम 
( 3 ) धुड़दौड़ में ऋण उपगत नहीं करेगा ; 

माना जायगा यदि ऐसा प्रतीत होता है कि 

उसके निजी संसाधनों और अपरिहार्य चाल 
( 4 ) निजी क्षमता में राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी 

खची को ध्यान में रखते हुए वह तीन 
माहक को ऋण नहीं देगा या ऐसे ग्राहक के 

वर्ष की अवधि के भीतर मण से भात नही 
साय बिल बिनियम , सरकारी कागज या किसी 

होगा । 
भी प्रकार की दूसरी प्रतिभूतियों की बरोद या 
बिक्री का कोई लेन - देन नहीं करेगा ; और 

23. वान का अग्रिम रूप ने लिया जाना 
अपनी निजी क्षमता में दूसरे व्यक्ति की धन 

कोई भी कर्मचारी , राम प्राधिकारी की पूर्व मंजशे 
संबंधी बाध्यता की गारंटी नहीं देगा या साम 

के ना , अपना बेतन अभिम रूप से नहीं लेगा । 
प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा 
क्षमता में दूसरे व्यक्ति को हुई हानि की 

24. भाभिदाय 
क्षतिपूर्ति करने के लिये सहमत नहीं होगा । 

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी 
परन्तु कोई कर्मचारी किसी संबंधी या पैकिाक 

+ जिना, किसी भी देश के अतरण में , नयाद या वस्तु 
मित्र को बहुत कम राशि का ब्याज मुक्त विशुद्ध रूप 

कपमें , किही निधियों सा अन्य संग्रहणों के समुत्थान के 
से प्रस्थाई ऋण दे सकेगा या उससे स्वीकार कर 

लिये अभिवाय नहीं नागेगा या प्रतिग्रहीत नहीं करेगा 
सकेगा या वास्तविक व्यापारी के प्रण खाते का परिचालन 

या अपने को उससे महबोजित नहीं करेगा । 
कर सकेगा या उसके निजी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम 
संदाय कर सकेगा ; 

35. जंगम , स्थावर और मूल्यवान सम्पत्ति 
परन्तु यह भी कि विनियम ऐसे मरण जो कि मंचारी 

( 1 ) प्रलोक जारी अपनी नियुक्ति पर 
द्वारा ऐसी सहकारी ऋण समिति से लिय या जा सके जितक 

अननी प्राप्तियों और वायित्वों का विवरणी 
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प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित के संबंध में 

पूर्ण विशिष्टियां दी जायेंगी :---- 
( क ) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त , या उसके 

स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अजित या उसके 
द्वारा पट्टे या बंधक पर या तो अपने नाम में 
या अपने कुटम्ब के किसी सदस्य के नाम में 
हो या किसी व्यक्ति के नाम में धारित 

स्थावर संपत्ति ; 
( ख ) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार 

उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अजित या 
धारित शेयर डिबेंचर और नकदी,जिसके अन्तर्गत 

बैंक निक्षेप भी है ; 
( ग ) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार 

उसके स्वामित्वधीन , या उसके द्वारा अजित या 
धारित अन्य जंगम संपत्ति ; और 


परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजरी प्राप्त 
की जाएगी यदि ऐसा संव्यवहार निम्नलिखित के साथ 
हो : --- 
( क ) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका कर्मचारी 

के साथ शासकीय व्यवहार है; या 
( ख ) किसी अनुमोदित या ख्याति प्राप्त व्यवहारी के 
- माध्यम से न होकर अन्यथा हुआ । 

( 5 ) राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी समय , साधारण 
या विशेष आदेश द्वारा किसी कर्मचारी से यह अपेक्षा कर 
सकेगा, कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर 
उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी 
सदस्य द्वारा धारित या अजित ऐसी जंगम या स्थावर 
संपत्ति का जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सम्पूर्ण और 
पूरा विवरण दें । यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपेक्षा करे तो 
ऐसे विवरण में उन साधनों का ब्यौरा सम्मिलित होगा 
जिसके द्वारा उन स्त्रोतों का ब्यौरा होगा, जिनसे ऐसी 
संपत्ति अजित की गई थी । . . .. 


। उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत: उपगत ऋण 

और अन्य दायित्व ; 
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परन्तु ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पहले ही उस 
तारीख को राष्ट्रीय ग्रावास बैंक की सेवा में है जिसको 
ये विनियम प्रवृत्त होते हैं , इन विनियमों के प्रवृत्त होने 
के तीन मास के भीतर इस विनियम के निबंधनों के अनुसार 
विवरण प्रस्तुत करेगा, यह विवरणी इन विनियमों के 
प्रवृत्त होने की तारीख को कर्मचारी के ऊपर परिगणित 
आस्तियों और दायित्वों के प्रति निर्देश में होगी । 

( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी प्रति वर्ष राष्ट्रीय आवास 
बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को अपनी स्थावर संपत्ति 
की विवरणी राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगा । 

( 3 ) कोई भी कर्मचारी , सक्षम प्राधिकारी की पूर्व 
जानकारी के बिना , अपने स्वयं के नाम में या अपने कुटुम्ब 
के किसी सदस्य के नाम में कोई स्थावर संपत्ति पढ़े , बंधक 
क्रय , विक्रय , दान द्वारा या अन्यथा अजित या ध्यानित 
नहीं करेगा । 

परंतु यदि ऐसा संव्यवहार : 
( क ) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका कर्मचारी 

के साथ शासकीय व्यवहार, है ; या 
( ख ) किसी अनुमोदित या ख्यापित प्राप्त व्यवहारी 

के माध्यम से न होकर अन्यथा हुआ है । तो 
कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व 

मंजूरी प्राप्त की जाएगी । 
( 4 ) प्रत्येक कर्मचारी , उसके स्वामित्व वाली या उसके 
द्वारा धारित ऐसी जंगम परिसंपत्ति के बारे में , जो या तो 
उसके नाम पर हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के 
नाम पर हो, प्रत्येक संव्यवहार की सूचना सक्षम प्राधिकारी 
को देगा यदि ऐसी परिसंपत्ति की कीमत . 10,000/ 
रूपए से अधिक हो । 


26. असर डालने का प्रयास 
- कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय प्रावास बैंक कधीन अपनी 
सेवा से संबंधित विषय के बावत पने हितों को अग्रसर 
करने के लिए किसी बरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनै 
तिक या अन्य बाहरी असर नहीं डलवाएगा या डलवाने 
का प्रयास नहीं करेगा । 
28. कर्मचारी न तो ड्यूटी से अनुपस्थित रहेगा या उप 
स्थिति में विलम्ब करेगा । 

( 1 ) कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा 
लिए बिना न तो अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होगा, न 
ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में सक्षम प्राधिकारी 
को उसकी संतुष्टि के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित होगा । . . 

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में , जब पूर्व अनुज्ञा प्राप्त 
करना सम्भव नहीं है या कठिन है तो ऐसी अनुज्ञा , सक्षम 
प्राधिकारी इसके बाबत समाधान के अधीन रखते हुए कि 
ऐसी अनुज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती थी , ऐसी अनुज्ञा 
बाद में प्राप्त की ज " सकेगी । 

परंतु पुनः यह कि अस्थायी अस्वस्थता के मामले में 
चिकित्सा प्रमाणपत्र देने की छूट सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण 
विवेक पर होगा । 

( 2 ) कोई कर्मचारी उन परिस्थितियों को छोड़कर जो 
उसके नियंत्रण से परे हैं , स्वयं को ड्यूटी से अनुपस्थित रखता 
है या अपनी छुट्टी के समय से अधिक ठहरता है, उसके लिए 
उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा , वह ऐसी अनुपस्थिति 
या छटी से अधिक ठहरने की अवधि के दौरान का वेतन और 
भत्ते आहरित करने का हकदार नहीं होगा और ऐसे अनुशास 
निक उपाय के लिए भी दायी होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी 
पारोपित करेगा । 
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( 2 ) यदि किसी कर्मचारी ने भारतीय राष्ट्रीयता से भिन्न 
राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति से विवाह किया है या ऐसा विवाह 
करता है तो वह इस तथ्य की सूचना तत्काल राष्ट्रीय प्रावास 
बैंक को देगा । 


30, मादक पेय और द्रव्य का उपभोग 

कोई कर्मचारी : --- 


परंतु , तथापि , सक्षम प्राधिकारी अपने पूर्व विवेकानुसार , 
अनुपस्थिति या छुट्टी के उपरांत अनुपस्थिति की ऐसी अवधि 
को , यदि कर्मचारी को सेवा से सेवा मक्त, पदनरात या 
सेवा का समापन न किया गया हो , विशेषाधिकार , बीमारी, 
विशेष या असाधारण छुट्टी के रूप में बिताई गई अवधि 
के रूप में मान सकता है लेकिन ऐसी अवधि को ऐसा 
मानने जाने के लिए अधिकार के रूप में कर्मचारी का कोई 
हक नहीं होगा । 

( 3 ) जो कर्मचारो आभ्यासिक रूप से विलम्ब से 
उपस्थित रहता है, उस पर ऐसी अन्य शास्ति अधिरोपित 
करने के अतिरिक्त , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता 
है , किसी महीने में प्रत्येक तीन दिन विलम्ब में उपस्थित 
रहने के लिए एक दिन की आकस्मिक छुट्टी समपहत की 
जाएगी । यदि किसी कमचारी को देयं कोई प्राकस्मिक छुट्टी 
म हो तो सो समपहत की जाने वाली छड़ी की ऐसी अवधि 
को विशेषाधिकार या असाधारण छड़ी के रूप में , जैसा कि सक्षम 
प्राधिकारी अवधारित करे , मानो जा सकेगी । 
स्पष्टीकरण : सक्षम प्राधिकारी , अपने पूर्ण विवेकानुसार , 

किसी कर्मचारी को महीने में दो दिन विलम्ब 
से उपस्थित रहने के लिए माफ कर सकता है, 
बशर्ते कि , वे परिस्थितियों , जिनके अधीन 
कर्मचारी को विलम्ब से उपस्थित होना पड़ा 
उसमे नियंत्रण के बाहर थी और उस सूरत 
में उप -विनियम ( 3 ) के अनुसार विलम्बित 
उपस्थिति को आकस्मिक खुटी के खाते में 
मामे डाले जाने पर विचार नहीं अिया जाएगा 


उस क्षेत्र में , जहां वह तत्समय रह रहा है , 
प्रवृत्त मादक पेयों या मादक द्रव्यों से संबंधित 

किसी विधि का कड़ाई से पालन करेगा । 
( ख ) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक पेय या 

मादक द्रव्य के प्रभाव में नहीं रहेगा और इस 
बात की सम्यक सावधानी भी बरतेगा कि ऐसे 
पेय या द्रव्य के प्रभाव से उसके कर्तव्यों के पालन 
पर किसी भी समय किसी भी प्रकार का प्रभाव 

न पड़े ; 
( ग ) किसी सार्वजनकि स्थान पर मादक पेय या मावक 

द्रव्य का उपभोग करने से विरत रहेगा ; 
( घ ) किसी सार्वजनिक स्थान पर मत्त अवस्था में 

उपस्थित नहीं होगा ; 
( 5 ) मादक पेय या मादक द्रव्य का अधिक मात्रा 

में उपयोग नहीं करेगी । 


स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ “ सार्वजनिक स्थान " 

में कल्ब ( जो अनन्य रूप से सदस्यों के लिए 
हों और जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को 
प्रतिथियों के रूप में आमंत्रित करना अनशेय 
हो ) , मधुशालाएं और रेस्तरां , सार्वजनिक 
प्रवहण और सभी अन्य स्थान अथवा परिसर 
शामिल हैं , जहां संदाय पर या अन्यथा जनता 
की पहुंच है या उसकी पहुंच की अनुज्ञा है । 


31 . कर्मचारी के कार्यो और चरित्र का प्रतिसमर्थन 


28. स्टेशन से अनुपस्थिति 

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुशा पहले 
ही प्राप्त किए बिना, ड्यूटी को छोड़ कर, अपनी ड्यूटी से 
अन पस्थित नहीं होगा या स्टेशन महीं छोड़ेगा । 
29. विवाह के संबंध में निबंधन 

( 1 ) (i ) कोई भी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह या 
उसके लिए संविधा नहीं करेगा जिसका/ जिसकी कोई पति या 
पत्नी जीवित है ; और 

( ii) कोई भी कर्मचारी जिसका जिसकी पति या पत्नी 
जीवित है ,किसी व्यक्ति के साथ , विवाह या उसके लिए 
संविधा नहीं करेगा : 

पर यह कि राष्ट्रीय प्रावास बैक किसी कर्म 
धारी को खण्ड (i ) या बहु (ii ) में , जैसा 
कि निदिष्ट है , ऐसा विवाह करने या उसके लिए 
संविदा करने की अनुमति दे सकेगा , जब उसका यह 
समाधान हो जाता है कि : 
( क ) ऐसा विवाह ऐसे कर्मचारी और विवाह के 

दूसरे पक्षकार पर लाग स्वीय विधि के अधीन 

अनुज्ञेय है; और 
( ख ) ऐसा करने के अन्य प्राधार हैं ; 


कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय ग्रावास बैंक की पूर्व मंजूरी 
के बिना, किसी पतीय कार्य के , जो प्रतिकुल पालोचना 
या मानहानि कारक आक्षेप की विषय वस्तु रहा है प्रति 
ममर्थ के लिए किसी न्यायालय या प्रेस का आश्रय नहीं 
लेगा : 


परंतु इस विनियम की किसी बात में यह नहीं समझा 
जाएगा कि वह किसी कर्मचारी के अपने प्राइवेट चरित्र या 
उसके द्वारा अपनी प्राइवेट हैसियत में किए गए किसी कार्य 
के प्रति समर्थन का प्रतिषेध करती है और जहां इसके 
प्राइवेट चरित्र या उसके द्वारा अपनी प्राइयेट हैसियत में 
लिए गए किसी कार्य के प्रतिसमर्थन के लिए कोई कार्रवाई 
की जाती है तो कर्मचारी ऐसी कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट 
अपने अव्यवहित वरिष्ठ को प्रस्तुत करेगा । 


- 
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(b ) staff employed temporarily . 
aparat 

2 . Definitions.-- In these regulations, unless there 
इस अध्याय में निहित इन बिनियमों के उपबंधों मेंगे । 

is anything repugnant in the subject or contex * : 
Fit 3484 HT JE 1977 TETT ATT ( TITAT 

( a ) " Act” means the National Housing Back 
3 tt fafTYA , 1994 Tati 571 7917 

Act, 1987 ( 53 of 1987 ) ; 
THRT TROTTI 

( b ) " Competent Authority " means thc Autho 

rity appointed by the Board for the purpose 
33. निरसन और व्यावृत्ति 

of these regulations . 
( 1) a su f24a , fafara , zufafe at ffieit (c ) " fainily" means --- 
फरार या संकल्प में ऐसे प्रत्येक उपबंध को , जो इसमें सन्ना 

(i) in the case of male employee his wife , 
मिष्ट बिनियमों में से किसी विनियम का तत्स्थानी है और 

whether residing with him or not, but 

does not include a legally separated wiſc 
इन यिनियमों के प्रारम्भ में ठोक पूर्व प्रमत्त है और उन 

and in the case of a woman employee 
कर्मचारियों को लागू होता है , जिन्हें ये विनियम लागू होते 

her husband, whether residing with her 
हैं , इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 

or not, but does not include a legally 

separated husband . 
( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित 

( ii ) children or step children of the employee, 
उपबंधों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई का 

whether residing with the employee or 

not, and wholly dependent on such em 
कार्यवाही इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पिय , 

ployce but does not include children or 
नया या की गई समझी जाएगी । 

step - children of whose custody The 
employce has been deprived of by or 

under any law ; and 
( 91797. ViT . a . t . ( TH . 1 . ) FZT5 /913TTA 

( iii) any other person related to , by blood or 
26 — 13FT | 95 ] 

marrjage , to the employee or to his 
बोर्ड के आदेशानुसार 

spouse and wholly dependent upon such 

employee ; 
ft. # . ETT 

( d ) “ Governmen ” means the Central Govern 
महाप्रबंधक , राष्ट्रीय प्रावास बैंक 

ment ; 
( e ) Words and expressions used herein and not 

defined but defined in the Act shall have 
NATIONAL HOUSING BANK EMPLOYEES 

the meanings respectively assigned to them 
(CONDUCT) REGULATIONS , 1994 

in that Act. 
NOTIFICATION 

3. Power to interpret and implement Regulations. 

( 1 ) The power to interpret these regula ions vests 
New Delhi, the 3rd February, 1995 

in the Chairman who is also hereby empowered to 

issuc such administrative instructions as may be 
S. O . 77 ( E ) . - In exercise of the powers conferred 

necessary to give effect to , and carry out the par 
by Section 55 of the National Housing Bank Act, 

roses of, thc provisions of these Regulations or 
1987 (53 of 1987 ) , the Board , with the previous 

ntherwise to secure effecʻive control of the staff 
approval of the Reserve Bank of India and in consul 

employed in the National Housing Bank . 
tation with the Central Government, hereby makes 
the following regulations, namely : 

( 2 ) The powers exercisable by an authority under 

these regulations shall be exercisable by any autho 
CHAPTER I 

rity superior to the authority first mentioned . 
PRELIMINARY 

CHAPTER II 
1 . Shrot title, coinmencement and application . - - 
( 1 ) These regulations may be called the National 

CONDUCT 
Housing Bank Employees (Conduct) Regulations, 

4 . Scope of an emplovee s service. Unless in 
1994 . 

any case it be otherwise distinctly provided , the 
( 2 ) They shall come into force on the date of 

whole time of an employee shall be at the disposal 
their publication in the Official Gazette . 

of the National Housing Rank and he shall serve 

the National Housing Bank in its business in such 
(3 ) They shall apply to every whole- time employee canncity and at sich place as he may , from time 
of the National Housing Bank unless otherwise rrovi tom time. he directed . 
ded by the terms of any contract, agreement or 
letter of appointment but shall not apply to ; 

5 . Liability to abide by the Regulations and 

orders - - Every employee of the National Honsing 
(a ) the Chairman and the Managing Director . Annik chall at all times maintain absolute integrity 
and 

and devotion to duty and discharge his duties 
247 G1/95 --3 
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honestly and with diligencce, shall conform to and 10 . Joining of associations prejudicial to interes s 
abide by these regulations and shall observe , comply of the country. - - No cmployee shall join , or continue 
with and obey all orders and directions which may, to be a inember of, an association the objects or 
from time to time, be given to him in the course of activitics of which are prcjudicial to the interests 
his official duties by any person or persons under of the sovereignty and integrity of India or public 
whose jurisdiction , superintendence or control he order or morality . 
may , for the time being, be placed . 

11. Prohibition against joining certain Assoc- a 
6 . Employees to promote National Housing tjons and strikes , etc . - - ( 1 ) No employee , who is not 
Bank s interest. - - Every employec shall serve the a workmen within the meaniag of the Industrial 
National Housing Bank honestly and faithfully and Disputes Act , 1947, shall 
shall usc his utmost endeavours to promote the 

(i) become or continue to be a member or 
interest of the National Housing Bank and shul 

office -bcarar of, or be otherwise directly or 
show courtesy and attention in all transactions. 

indirectly associated with , any trade union 
7. Obligation to maintain Secrecy . — Everyem 

of employees of the National Housing 
plovne chall , wh le in service or after his retirement, 

Bank who arc workmen within the mean 

ing of that Act, or a federation of such 
resignation or discharge , maintain the strictast 

trade unions ; 
secrecy regarding the National Housing Bank s affairs 
and the affairs of its constituents and shall not 

resort to , or in any way abet, any form of 
divroe . directly or indirectly, any information of a 

strike or participate in any violent, un 
cun Adential nature cither to a member of the nuhlic 

seemly or indecent demonstration in con 
or to an ou side agency or to any other employco 

nection will any matter pertaining to his 
of the Nation ) Housing Bank not entitled to such 

conditions of service or the conflitions of 
information upless — 

service of any other cmployee of the 

National Housing Bank . 
( i ) divulging of such information is in accor 
dance with the law or in accordance with 

( 2 ) In relation to an employee who officiates in 
the practices and usages customery a higher grade or post which is not a grade or post 
amongst banks ; 

of a workman as aforesaid , this regulation shall 

ply for so long as such employee officiates in such 
(ii ) he is compelled to divulge such informillion 

higher grade or post . 
by judicial or other author ty : 

12 . Prohibition against participation in politics 
(iii ) instructor to do so by a superior officer 

and standing for elections . No cmployce shall take 
in the discharge of his duties. 

part in politics or in any political demonstration , or 

stand for election as member of a Municipal Council. 
& Giving of evidence . - ( 1 ) Save is provided in District Board or any other Local Body or any 
sub -regulation ( 3 ) , no employee shall . excent vitli 

Legislative Body : 
the previous sanction of the competent authority , 
glvo evidence in connection with any inquiry conduc 

Provided that an employee shall not be deemed 
ted by any person , committee or authority . 

to have contravened the provisions of this armulation 

hy reason only that he assists in the conduct of an 
m uimers any synction has been accorded under clection in the duc performance of a duty imposed 
puh regulation ( 1 ) , no cmployee giving such evi on him by or under any law for the time beiry in 
dence criticise the policy or any action of ih 

force ; 
National Housing Bank or of the Government, or of 

Explanation : The display by an emplover ons 
& State Governnient. 

personal vehicle or residence of any electoral symbol 
( 3) Nothing in this regulation shall apply to any 

shall amount to using his influence in connection 
evidence given : - - 

with an election within the meaning of this suh 

regulation . 
( i ) at an inquiry before an authority appointer 

13. Contribution to Newspanris . Radio . etc . - 11 ) 
hy the Government State Government 

No emplovec shall. except with the previous sane 
Darliament, a State Legislature or National 

tion of the compctent authority , own wholly or in 
Housing Bank ; or 

most or conduct or participate in the editing or 

management of any newspaper or other periodical 
( ii ) in any judicial inquiry ; or 

publication . 
( iii) at any departmental inquiry ordered hov 

2 ) No cinplovec shall, except with the previous 
the competent authority . 

kunction of the competent authority or except in the 

bonafide discharge of his duties , participate in it 
9 . Demonstrations. No employee shall engage radio broadcost or television telecast or contribute 
himself or rarlicirate in any demonstration which any article or write any letter cither anonymously 
de preiudicial to in the interests of the sovereignty or in his own name or in the name of any other 
and integrity of Judia , the security of the State , Derson to any newspaper or periodical, or make puhlic , 
friendly rclations with forrign states , public order . OT publish or cause to be published or pass on to 
decency or morality , or which involves contempt of others any dociment, paper or information which 
court , defamation or incitement to any offence . may come into his possession in his official capacity 
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( 3 ) No employec shall, except with the previous 

inciudes a directorship of such a company 
sanction of the competent authority publish or cause 

and partnership of such firm but du 0 . 
to be published any book or any similar pr.n .cd 

xcludc cmployment under a body curpur 
natter of which he is the author or not to deliver 

wuolly or suosianlaily held or COIO 
talk or lecture in public meetings or otherwise ; 

by Government ; 
Provided that no such sanction shall be requivd 

( ) sciling up in practicu, either indtpuud haudy 
if such broadcast or coatribution or publication is of 

of as a pariner of a firm , as adviser or 
a purely literary , artistic , scientific , profissional, cul 

COASuliant in mailers in respuct oi Win.cu 
tural, educational, relig.ous or social character : 

the reured officci - - 
Provided Turther that this regulation will not : ppiy 

( a ) has no professional qualificacions and ibu 

10alters in respect of which the prac . ce 
to any slaiement to the press made by office - bearers 

is to be set up or is carried on are rula - 30 
of a registered Trade Union of the employees in any 

to his official knowledge or exper .ence ; 
matter which is of the nature of trade dispute and 

or 
does not contravene the provisions of Regulation ó . 
14 . Public demonstrations in honour of National 

(b ) has professional qualifications but the 

watters w respect of which such prac CC 
Housing Bank einployees . — ( 1 ) No employes shall , 

is to be set up are such as arc likely lo 
exccpt with the previous sanction of the competen ! 

give his clients an unfair advantag by 
authority , receive any complimentary or valedictory 

reason of his previous official position ; or 
address or accept any testimonial or attend any 
meeting or entertainment held in his honour , or in 

iü ) undertaking work involving liaison or cou 
the honour of any other employee of the National 

tact with the offices or officers of ins 
Housing Bank : 

National Housing Bank and /or Government. 
Provided that ncthing in this regulation shall app : 

Explanation : For the purposes of this claysc “ ( 1 
to : 

ployment under a co - operative sociely ” inciudes he 
(i) a farewell entertainment of a substantially 

holding of any otice, whether eleclive or otherwise 

such as that or President, Chairman , Manager, Secuc 
private and informal character held i11 

lary , Treasurer and the like, by wha :ever name called 
honour of the employee of the National 

in such suciety, 
Housing Baak on the occasion of his rot re 
mcnt, or transfer , or any person who has 16 . Employecs not to seek outsidc employmer ... - - 
recently quitted the service of the National 

No employee shall accept, solicii, or seck any Jul 
Housing Bank ; and 

side employment or oflice whether stipendiary or 
(ii) the acceptance of simple and inexpensive 

honorary without the previous sanction of the 
entertainment arranged by the associa on 

Competcnt Authority . 
of employces of the National Housing, Runk . 17 . Part- time work for outside bodics. - - No ciu 

ployee shall undertake part- time work for a privac. 
( 2 ) No cmployce shall either directly or indirectly 

or public body or a privato person , or accept any 
exercise pressure or influence on any employer of 

free therefur, without the sanction of the compctent 
the National Housing Bank to induce or compc ) him 

authoriy which shall grant the sanction only in 
to sul scribe towards any farewell entertainmeni. 

exceptional cases when it is satisfied that the work 
15 . Employment after retirement.- ( 1 ) No -m can be undertaken without detriment to his official 
ployee of the National Housing Bank , who las culies and respousibilities. The coinpetent authoriy 
retircd from service shall, within a period of ti! may, in cases in which it thinks fit to grant such 
years from the date when he finally ceases to be in sanction , stipulaic that any fees received by the 
the National Housing Bank s Service, accept or under carployee for undertaking the work shall be paid in 
take a commercial employment except with the whole or in part, to the National Housing Bank . 
previous sanction in writing of the competent aut 10 
rity : 

18 . Private Trading.--- ( 1 ) No cmployee or clas 

of employee shall , except with the approval of the 
Provided that an employee who was permitted by National Housing Bank , engage directly or indirect 
thc National Housing Bank to take up a particular in any trade or business . 
form of commercial employment during his Icavę 

( 2 ) No enıployee shall, except with the prer cus 
preparatory to retirement or during refused leave 

sanction of the National Housing Bank , take part 1 
shall not be required to obtain subsequent permission 

the registration , promotion or management of any 
for his continuance in such cmployment after rrir: 

bank or other company registered under the C :1 
thent. 

panies Act or any other law for the time being in 
( 2 ) For the purpose of this Regulation , " com 

force : 
mercial employment" means : 

Provided that an employec may take part in the 
( i) an employment in any capacity includi ; registration , promotion or management of Co - onera ivo 

that of an agent , under a Company , Co Sociсties under the Co -operative Societies Actor 
operative Society , firm or indiv dual mig ? any other law for the time being in force , which wave 
red in trade, commercial, industrial, finan . been formed mainly by the employees of the 
cial or professional business and also National Housing Bank and for their benefit . 


so etaploptoval 
ofercie 
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19 . Acceptance of gifts etc.- - ( 1 ) Save as ostur promoters quota of a company under some excen 
Wise provided in these regulations, nợ employed Lional circumstances (c . g . when a close relative of the 
shall accept, or permit any member of his fami, applicant is the chief promoter director of the issuur 
aay person acting on his behalf to accept any giii. company ) he shall seek prior permission of the Na 

tional Housing Bank for such acquisition . No enl 
Explanation : The expression “ gift” shall include ployce shall apply for or accept allotment of sharcs / 
free transport, boarding , lodging or other service or securities out of the employees quota of any company . 
any other pecuniary advantage provided by any person Provided thaí pothing in this regulation shall be dcera 
other than a near relative of a personal friend ed to prohibit an employee from makin " a bona fide 
having no official dealings with the employee bul invcstinent of his ow , funds in such manner as he way 
shall not include a casual meal, lift or other social wish . 
hospitality 

Explanation I : Frequent purchase or sale or both 
( 2 ) On occasions, such as marriages, anniversaries, of shares or securities or other investments shall be 
funerals or religious functions, when the making of deemed to be speculation for the purpose of this re 
a gift is in conformity with the prevailing religious gulation . 
or social practice , an employee may accept gitis 
from his near rclatives but shall make a report to 

Explaination II : Acquisition or acceptance of shares 
the competent authority if the value of the gifts or any other security by any employee or by 
cxceeds Rs. 500 . 

any member of his family from out of the Promoters 

Quota of any company or organisation having official 
(3 ) Om such occasions as specified in sub -regulation dealings with the National Housing Bank shall be 
(2 ) an employce may also accept gifts from h s pcr dceemd to be investment which is likely to embarass 
sonal friends having no official dealings with him but h : or inffuence the einployer in the discharge of this 
shall make a report to the competent authority if th official duties. 
value of such gifts cxceeds Rs. 2001-. 

21 . Restrictions on borrowings and lendit. gs.--- No 
(4 ) In any other casc, the employee shall not ac cmployee shall in his individual capacity - - 
cept any gifts without the sanction of the competent 
authority if the value of the gifts exceeds Rs. 75 |- : 

(i) borrow or permit any member of lui fainily 

to borrow or otherwise place himself or a 
Piovided that when more than onc gift has been 

member of his family under a pecuniary 
received from the same person or concera within a 

obligation to a broker or a mno rey leder or 
period of 12 months the matter shall be reported to 

a subordinate employee of the National 
the competent authority if the aggregate value thereof 

Housing Bank or any person , association of 
exceeds Rs. 5001-. 

ferons, firma , coropany or institution , 

wietiicr incorporated or not, huviig deal. 
( 5 ) No employec shall solicit or accept or permit 

ity, with the National Housing Bank; 
any member cf his family or any person acting on his 
behalf to solicit or accept any gift from any person or 

(li) buy or sell stocks , shares or securities of any 
institution haviag officiel dealings with the employee . 

description without funds to meet the full 
(6 ) No employee shall.. . 

cost in the case of a purchase of scrips or 

delivery in the case of a sale ; 
(i) give or take or abet the giving or taking of 
dowry ; or 

( iii) ir:cur dents at a race meeting; 

(iv ) lend Lioncy in private capacity to a consti 
( ii) demard directly or indirectly , from the 

tent of thc National Housing Bank or have 
prrent or guardian of a bride or bridegroom , 

personal dealings with such constituent in 
as the case may be , any dowry . 

the purchase or sale of hills of cxchange . 

Government paper or any other securitics : 
Explanation : For the purpose of this regulat:on , 

and 
" dowry ” has the same mcaning as in the Dowry Pro 
hibition Act, 1961 (28 of 1961). 

guarantee in his private caracity the pecil 
niary obligations of another person or agree 

to idemnify in such capacity another person 
20 . Speculations in stocks and shares and invest 

from Joos except with the previou permis 
mcots . — No employce shall speculate in any stock , 

sion of the competent authority : 
share , or securities or commodities or valuables of 
any descriptions or shall make or permit any member Provided that an employee may, give to or accept 
of his family any investments which are likely to em froin a relative or personal friend a purely temporary 
barass or irfluence him in the discharge of his official loan of a small amount free of interest or operate a 
duties. 

credit account with a bona fide tradesman or make an 

advance of pay to his private employee : 
No employer shall make investments ir tiie acquisi 
tion of shares debentures etc ., in his name or in the Provided further that nothing in this rcgulation shall 
names of spouse children brothers father mother step arply to a loan which an employec may obtain from 
mother step -children , etc ., wholly dependent on the a co - operative credit society of which he is a member 
employee out of quota reserved for friends and asso os stand as a surety in respect of a loan taken by 
ciates of directors of the company . If an employee another member from a co - operative credit society of 
desires to acquire shares debentures etc . out of the which he is a member. 


( V ) 


13 


191 II - - 444 3 (ii) ] 

भारत का राबपन्न : असाधारण 
- - - -- 

- - - - - - --- - - - - - - 

- - 

- - -- - - - - - - - - - - = = = 
22 . Employees in debt. - An employee shall so (2 ) Every employee shall, every year on a date to 
manage his private affairs as to avoid habitual inde be specified by the National Housing bank submit a 
btedness or insolvency . An employee who is in debt return of his immovablc property to the National 
shall furnish to the competent authority a signed state I lousing Bank . 
mcnt of his position half - ycarly o .) the 30th Junc and 
31st December, and shall indicate in the statement 

(3 ) No employee shali except with the previous 
the steps he is taking to rectify his position . Au em 

kuowledge of the competent authority , acquire or dis 
ployee who makes a false statement under this regu pose of any immovable property by lease , mortgage , 
lation or who fails to submit the prescribed statemcat 

purchase , sale , gift or otherwise cither in his own 
or appears unable to liquidute his debts within a rea Dame or in the name of any member of his family : 
sonable time or applics for the protection of an in 

Provided that the previous sanction of the compe 
solvency court shall be liable to disciplinary action . 

tent authority shall be obtained by the employec if any 
Explanation I : For the purposes of this regulation 

such transation is 
an employee shall be deemed to be in debt if his totai 

(a ) with a person having official dealiags with 
Liabilities exclusive of those which are fully secur d 

ihe employce; or 
or those taken from the Employees Co - operative 
Credit Sociсty exceed his substantive pay for 12 

(b ) otherwise than through a regular or reputed 
months. 

dealer. 

(4 ) Every employee shall report to the competent 
Explanation U : An employec shall be deemed to 

authority every transaction concerning movable pro 
be unabls to liquidate his debts within a reasonable 

perty owned or held by him either in his own namo 
time if it appears, having regard to this personal re 

or in the name of a member of his family if the value 
sources and unavoidablc current expenses, that he 

of such a property exceeds Rs. 10 , 000 . 
will not ccasc to be in debt within a period of three 
years . 

Provided that the previous sanction of the compe 
23 . Advance drawl of salary , — No employee shall 

tent authority shall be obtained if any such transa 

tion is - 
draw his salary in advance without the previous sanc 
cion of the competent authority . . 

(a ) with a persoa having official dealings with 

the employee ; or 
24 . Subscriptions.- - No employee shall, except with 
the previous sanction of the competat authority , ask 

(b ) otherwise than through a revular or rcputid 
for or accept contributions to , or otherwise associate 

dealer. 
himself with the raising of, any fuads or other col 
lections in cash or in kind in pursuance of any objec 

(3 ) l he National Housing Bank may at any time, 
tive whatsoever . 

by general or special order, require un employce to 

furnish , within a period to be specified in the order , 
25 . Movable , Immovable and valuable property .- -- 

a full and complete statement of such movable or in 
( 1 ) Every employce , on his first appointment, shall 

movablc property held or acquired by him or on his 
submit a return of his assets and liabilities giving full 

behalf or by ally meinber of his family as may be spe 
particulars regarding : 

cified in the order. Such a statement shall , if SO TC 
quired by the National Housiag Bank , include the 

details of the means by which , or the sources froni 
(a ) the immovable property inherited by him , or 

which , such property was acquired . 
owned or acquired by him or hed by him 
on lease or mortgage , either in his name or 26 . Sceking to influence . No employec shall bring 
in the name of any member of his family or attempt to bring any political or other outside in 
or in the name of any other persons ; 

flue.icc to bear upon any superior authority to further 

his interests in respect to matters pertaining to his 
(b ) sharon dcbentures and cash including bank service under the National Housing Bank , 

deposits inherited by him or similarly oin 
ed or acquired or held by him ; 

27 . Employces not to be Absent from Duty or he 
Late in attendance . - ( 1 ) An employce shall not ab 

sent himself from his duties without having first oh 
(c ) other movable property inherited by him or 

tained the permission of the competent authority, nor 
similarly owned , or acquired or held by him ; 

sliall he be absent bim - elf in case of sickness or acci 
dent without submitting a medical certificate satisfac 

tory to the competent authority : 
( d ) debts and other liabilities incurred by him 
directly or indirectly : 

Provided that in case of unavoidable circumsta : ces 

where availing of prior permission is not possible or 
Provided that in the cases of an employce who is 

difficult , such permission may be obtained later sub 
already in service in the National Housing Bank op 

ject to the satisfaction of the competent anthority that 
the date those regulstions . come into force, shall suh . 

such a permission could not have been obtained : 
mit a return in terms of this regulation within throc 
moths of coming into force of these regulations, th : Provided further that in case of temporary indis 
return being with reference to the assets and liabilities position the production of a medical certificate may , 
as enumerated above of the employce on the date thee at the absolutz digcretion of the competent authority , 
regulations come into force . 

be dispensed with 


and 
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( 2 ) An employee who absents himself from duty 

in which he may happen to be for the time 
without leave of overstays his leave , except uider cir 

being; 
cumstances beyond his control for which he mujt ten 
der a satisfactory explanation , shall not be entitled 

(b ) not be under the influend of any intoxicating 
to draw any pay and allowances during such absenco 

drink or drug during the course of his 
or overstayal, and shall further be liable to such dis 

duty and shall also take due care that the 
ciplinary measures as the competent authority may 

Performance of his duties at any time is 
impose : 

not affected in any way by the influency of 

such druk or drug ; 
Provided , however , that the competent authority 

(c ) refrain from consuming any intoxicains 
may , at its absolute discretion , treat such period of 

drink or drug in a public place ; 
absence or overstayal, if not followed by discharge , dis 
missal or termination of services of the employee , as 

( d ) not appear in a public place in a state of 
period spent on privilege, sick , special or extraordi 

intoxication ; 
nary leave , but the emloyee shall not be entitled as 
of right to such treatment. 

( e) not use any intoxicating drink or drug to 

excesa . 
( 3 ) An employee who is habitually late in atten 
dance shall , in addition to such other penalty as the 

Explanation : For the purpose of this regula - jon 
competeat authority muy deem fit to impose, have one 

the term public place would include clubs ( cven 
day of casual leave forfeited for every three days he 

cxclusively meant for members where it is perm ssible 
is lato in a month . Where such an cmployec has no 

for the members to invite non -members as guests ) 
casual leave due to him , the period of leave to be so 

bars and restaurants , public conveyances and all 
forfeited may be treated as privilege or extraordinary 

other places or premises to which the public have or 
leave as the competent authority may determine. 

are permitted to have access, whether on payment or 

otherwise ." 
Explanation : The competent authority may , at its 
absolute discretion , condone late attendance by any 

31 . Vindication of acts and character of an em 
employee up to two days in a month , provided the 

ployce.-- No employee shall , except with the previous 
circumstances under which the employce had to at 

sanction of the National Housing Bank , have recourse 
tend late were beyoud his control and in that case 

to any court or to the press for the vindication of 
such late attendance will not be taken into considera 

any official act which has been the subject matter of 
tion for debiting the casual leave account in accor 

adverse criticism or an attack of a defamatory 
dance with sub -rcgulation (3 ) . 

character : 
28 . Absence from station . - No employce shall ab 

Provided that nothing in this regulation shall be 
sent himself from his duty or leave the station , except 

deemed to prohibit an employee from vindicating his 
on duty , without the prior permission of the compe 

private character or any act done by him in his 
tent authority . 

private capaci. y and where any action for vindicating 

bis private character of any act done by him in 
29 . Restrictions regarding marriage. - ( 1) (i) No private capacity is taken , the employce shall submit 
employee shall enter into , or contract a marriage a report to his imniediate superior regarding such 
with a person having a spouse living; and 

action 
( ii ) No employce , having a spouse living, shall 32 . Acts of misconduct. - A breach of iny of the 
enter into , or contract a marriage , with any person : provisions of thc regulations contained in his 

Chapter shall be deemed to constitute a misconduct 
Provided that the National Housing Bank may punishable under the National Housing Bank Ein 
permit an Employce to enter into , or contract, egy ployees (Discipline and Appeals) Regulations, 1994 
such marriage as is referred to in clause (i) or clause 
( ii ) if it is satisfied that : 

33 . Repeal and Saving. - ( 1 ) Every rule , reguin 

ljon , bye - laws or every provision in any agreenient 
(a ) such marriage is permissiblc under the per 

or a resolutio 2 corresponding to any of the regula 
sona ) law applicable to such employce ad 

fons hercia contained and in force immediately 
the other party to the marriage : and 

heforc the commencement of these regulations and 

applicable to the employees is herby repealed . 
(b ) there are other grounds for so doing. 

( 2 ) Notwithstanding such rępcal any order made 
( 2 ) An employee who has married or marrics a or action taken under the provisions so repeuled 
person other than of Indian Nationality shall forth shall be deemed to have been made or taken under 
with intimate the fact to the National Housing Bank . the corresponding provisions of these regulations, 


30 . Consumption of intoxicating 
drugs. An employec shall 


drinks 


and 


[File No. NHB (ND ) STF ]POL 26 -COND 95 ) ) 

By order of the Board 
P. K . HANDA , General Manager 

National Housing Bank 


(a ) strictly abide by any law relating to intoxica . 

ting drinks or drugs in force in 2 . area 
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भारत का राणपत्र : मतावारण 


राष्ट्रीय भाषास बैंक कर्मचारी ( मनुशासन पोर अपील ) 

विनियम , 1994 

अधिसूचना 
मई दिल्ली, 3 फरवरी, 1995 
का . प्रा . 77-क ( म ) : – राष्ट्रीय प्रावास बैंक अधि 
नियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा - 55 द्वारा प्रवास 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बोर्ड , भारतीय रिजर्व बैंक 
की पूर्व अनुमति से और केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श 
फरके , एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 


{ 1913 का 7 ) के अधीर गठिन और पंजीकृत 

कंपनी है ; 
( 2 ) भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , जो मौद्योगिक 

वित्त निगम अधिनियम, 1948 ( 1948 का 

15 ) की धारा 3 के अधीन स्थापित है : 
{ 3 ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक, जो भारतीय 

औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1964 
( 1964 का 18 ) की धारा 3 के अधीन 

स्थापित है ; 
1 ) भारतीय जीवन बीमा निगम , जो जोवन बीमा 
निगम अधिनियम , 1956 ( 1956 का 31 ) 

की धारा 3 के अधीन स्थापित है ; 
( 5 ) भारतीय यूनिट स्ट , जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

अधिनियम , 1963 ( 1963 का 52 ) की धारा 
3 के अधीन स्थापित है ; 


अध्याय - 1 
प्रारम्भिक 


___ 1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लाग होना - - ( 1 ) इन 
विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी 
( अनुशासन और अपील ) विनियम , 1994 है । 

( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन 
की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


( 6 ) ऐसी कोई अन्य वित्तीय संस्था जिसे केन्द्रीग 

मरकार ने अधिमूचना द्वारा लोक वित्तीय संस्था 

घोषित किया है ; 
( छ ) “मरकारी क्षेत्र के बैंक " से निम्नलिखित अभिप्रेत 


( 3 ) ये विनियम राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रत्येक पूर्ण 
कालिक कर्मचारी पर लाग होंगे जब तक कि अन्यथा किसी 
संविदा कगर या नियुक्ति पत्र की शर्तों द्वारा कोई प्रावधान 
न किया गया हो लेकिन निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे : 

( क ) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , और 


( स ) अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी : 


2 . परिभाषाएं : - इन विनियमों में , जब तक कि कोई 
बात विषय या संदर्भ के विरुव न हो : 

( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 
1987 ( 1987 का 53) अभिप्रेत है ; 

( ख ) अपीलीय प्राधिकारी " से अपीलों का निपटान 
पारने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 

( ग ) “ मक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत उस प्राधिकारी 
से है जिसे इन विनियमों के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा नियन्त 
किया गया हो ; 


( 1 ) बैंककारी कपनी ( उपक्रमों का अर्जन पोर अतरण 

अधिनियम , 1970 ( 1970 फा 5 ) की धारा 
3 या बैककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्गन और 
अंतरण ) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 40 ) 
की धारा 3 के अधीन म्यापित तत्स्थानी कोई 

नया बैंक ; 
( 2 ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 

का 23 ) के अधीन गस्ति भारतीय स्टेट बैंक ; 
( 3 ) भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषंगी बैंक ) अधिनियम, 

1959 ( 1959 का 38 ) के अधीन गठित 

कोई अनुषंगी बैंक ; 
4 ) ऐमा अन्य कोई बैंक जिसे केन्द्रीय सरकार उसके 

निगमन की रीति को ध्यान में रखते हुए , इन 
विनियमों के उद्देश्यों के लिए सरकारी क्षेत्र का 

बैंक अवधारित करे , 
ज ) " लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत ह जिसे 

भारतीय दंड संहिता ( 186 ) का 45 ) को धारा 21 

में लोक गेवक के रूप में परिभापित किया गया है । 
( 8 ) " पुनर्विलोकन प्राधिकारी ” से अनुसूची में विनि 

दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 


( ब ) " अनुपासनिक प्राधिकारी " से अनुमची में विनि 
दिष्ट बह शाधिकारी अभिप्रेत है जो किसी कर्म पारी को 
विनियम । में यिनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का दंड देने के 
लिए सक्षम है : 


.) " सरकार " स केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 


( च ) " लोक वित्तीय संस्थानों " में निम्नलिखित अभि 


( आ ) " अनुसूची " मे इम विनियमों में उपाबद्ध अनु 

मूची अभिप्रेत है ; 


( 1 ) भारतीय प्रौद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम 

लिमिटेल. जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1913 


( ट ) यहां प्रयुक्त सब्द प्रोर अभिव्यक्तियां जिनकी परिभाषा 

इन विनियमों में महीं की गई है परंतु अधिनियम 


- - 
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में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जो प्रधिनियम 

( 3 ) किसी कर्मचारी को ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद पर 
में सनमे लिए निर्धारित किए गए हैं । 

स्थानापन्न को हैसियत ने अथवा अन्यथा प्रोन्नत 

न किया जाना जिसके लिए यह विचार किए 
3. ( 1 ) विनियमों की व्याख्या करने और कार्यान्वित 
करने की शक्ति : --- ( 1 ) इन विनियमों की व्याख्या करने 

जाने का पान . किंतु जिसके लिए वह मामले 
की शक्ति अध्यक्ष में निहित है, जिसे एसदद्वारा यह शक्ति 

पर विचार जाने के पश्चात् अनुपयुक्त 

पाया जाए ; 
भी प्राप्त है कि यह इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी 
बनाने या उनके प्रयोजनों पर अमल करने के लिए या 

( 4 ) किसी उच्चतर ग्रेड मा पद पर स्थानापन्न के 
अन्यथा राष्ट्रीय प्रायास बैंक के कर्मचारियों पर प्रभावशाली 

प में कार्यन किसी कर्मचारी का किमी 
नियंत्रण रखने के लिए यथावश्यक प्रशामनिक अनदेश जारी 

निम्नतर ग्रेड या पद पर इस आधार पर प्रति 
करें । 

वर्तन के परीक्षण के पश्चात उसे में उच्चतर 
( 2 ) इन विनियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा 

ग्रेड या पद के लिए अनुपयुका पाया गया है या 
प्रयोग करने योग्य शक्तियां किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा 

ऐसा करने के लिए उनके आचरण से असंबद्ध 
भी प्रयोग की जा सकेंगी जो पहले बनाए गए प्राधिकारी 

नागनिक धार है : 
से प्रबर हों । 

( 5 ) किमी अन्य ग्रेट या पद पर नियुक्त किमा कम 

चारी की नियुक्ति के निबंधनों या सी परिवीला 
अध्याय - - II 

को शासित करने वाले नियमों का प्रादेणों के 
अनुशासन 

पनदार, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अंत 
4. शास्तियां : - - प्रवचार के कार्यों के लिए या किमी 

में उमके पूर्ववर्ती ग्रेह या पद पर प्रतिवर्तन ; 
अन्य ठोस और पर्याप्त कारण से किसी कर्मचारी पर अधि 

( 6 ) किसी कर्मचारी का उस दशा में मूल संगठन में 
रोपित की जा सकने वाली शास्तियां निम्नलिखित हैं --- 

प्रतिवर्तन जब यह प्रतिनियुषित पर पाया हो ; 
लघु शास्तियां - - ( क ) परिनिन्दा ; 

( 7 ) सेवा समाप्ति : -- 
( ख ) संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वेतनवासियों 
का रोका जाना ; 

( क ) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मधारी की 

नियुक्ति के निबंधनों या ऐसी परिवीक्षा को . 
( ग ) प्रोन्नति का रोका जाना ; 

शासित करने वाले नियमों या प्रादेशों के 
( घ ) उपेक्षा या आदेशों के भंग द्वारा राष्ट्रीय प्रावास 

अन्सार परिवीक्षा की अवधि के दौरान 
बैंक को हई धन संबंधी हानि को उसके वेतन से या उसको 

या अंत में सेवा की समाप्ति : 
शोध्य अन्य रकम में पूर्णतः या भागतः वसूल करना । 

( ब ) पिसी संविदा या करार के अधीन अन्यथा 
बड़ी शास्तियां-----( इ. ) निम्नतर ग्रेट या पद पर या 

किसी अस्थायी हैसियत में नियुक्त किसी 
काल वेतनमान में निम्तर प्रक्रम पर अवनति ; 

कर्मचारी की , उसमी नियुभित के निबंधनों 

के अनुसार उस छावधि के अवसाद पर या 
( घ ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ; 

उससे पूर्व जिसके लिए उसे नियुक्त किया 
( छ ) सेवा से हटाया जाना, जो प्रभावी नियोजन के 

गया था , सेवा की समाप्ति ; 
लिए निरहना नहीं होगी ; 

( ग ) किसी मंविटा या करार के सवीन नियुक्त 
( ज ) पदव्युति जो मामान्यत : भावी नियोजन के लिए 

किसी कर्मचारी की सेवाओं की ऐसी 
निरर्हता होगी । 

संविदा या करार के निबंधनों के अनुसार 
स्पष्टीकरण : इस विनियम के अर्थ के अंतर्गत निम्नलिखित 

समाप्ति ; और 
को शास्ति नहीं माना जाएगा , यथा - - 

( घ ) पद के उन्मूलन पर किसी कर्मचारी की 
( 1 ) किसी कर्मचारी द्वारा धारित पद पर उसकी 

सेवा को समाप्ति । 
नियुक्ति के नियंधनो के अनुसार विहित किसी 
विभागीय परीक्षण या परीक्षा में असफल रहने 

( 8 ) किसी कर्मचारी द्वारा अधिवर्षिता की प्रायु प्राप्त . 
के कारण उसकी एक या अधिक वेतनवद्धियों को 

कर लेने पर, ऐसी अधिवर्षिता को शासित करने 
रोका जाना ; 

वाले नियमों और प्रदेशों के अनुसार, सेवा 

निवनि ; 
( 2 ) किसी कर्मचारी थे. दक्षतारोध पार करने में 
अनुपयुक्त होने के साधार पर काल वेतनमान में 

( 5 ) किमी स्थायी कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस 
दक्षतारोध पर उसके वेतन का रोका जाना ; 

देकर या नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन 


जाना 
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और भत्ते का संदाय करके उसके नियोजन की 

( 4 ) कर्मचारी का लिखित कथन प्राप्त होने पर या 
ममाप्ति 

यदि ऐमा कथन विनिदिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता 
( x ) किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय आवास बैंक के है तो स्वयं अनुशासन प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी 

चिकित्सा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक या यदि यह आवश्यक समझे तो इस प्रयोजनार्थ उप -विनियम 
की मेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित ( 2 ) के अधीन यह जांच प्राधिकारी नियपत कर सकेगा । 
किए जाने पर चिकित्सीय आधारों पर उसके 

परन्तु उन आरोपों की मदा की बाबत जांच करना 
नियोजन की ममाप्ति । 

प्रायश्यक नही होगा जिन्हें कर्मचारी ने अपने लिखित कथन 
5. अनुशामनिक कार्यवाहियां और शास्तियां अधिरोपित में स्वीकार कर लिया है , किन्तु गे प्रलोक मागेप पर उसके 
करने के लिए प्राधिकारी - - ( 1 ) अध्यक्ष या उसके द्वारा निष्कर्षों को अभिलिखित करना प्रायशगक होगा । 
मशक्त कोई अन्य प्राधिकारी , साधारण या विशेष प्रादेश 

( 5 ) जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी 
द्वारा राष्ट्रीय प्रावास बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध 

नहीं है तब वह जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रेषित 
अनणामनिक कार्यवाहियां कर सकेगा या ऐसी कार्यवाहियां 

करेगा : 
करने का निदेश अनशामन प्राधिकारी को दे सकेगा । 
( 2 ) अनुशासन प्राधिकारी रवयं अनशामनिक कार्य 

( i ) प्रारोप की मदों और अवचार या कदाचार के 
याहियां कर सकेगा । 

अभ्यारोपों के कथनों की एक प्रति ; 
( 3 ) अनुशासन प्राधिकारी या उममे उच्चतर कोई 
प्राधिकारी विनियम 4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई ( ii ) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद के लिखित कथन 
गास्ति किमी कर्मचारी पर अधिरोपित कर मकेगा । 

की , यदि कोई हो , एक प्रति ; 


ij ) उन दस्तावेजों और उन साक्षियों की एक मूभी 

जिनके द्वारा ग्रारोप की मदों को मिद किए 

जाने की प्रस्थापना है ; 
( iv ) माक्षियों के कथनों की , यदि कोई हो, एक प्रति ; 
( vi ) उप-विनियम ( 3 ) के अधीन प्रारोपों की मदा 

के परिदान को साबित करने के लिए साक्ष्य ; 


। उप -विनियम ( 6 ) के निबंधनों के अनसार 
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियक्ति में संबंधित 
आदेश की एक प्रति । 


6. बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया --- ( 1 ) 
विनियम 4 के खण्ड ( च ) , ( छ ) , ( ज ) और ( R ) में 
विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने 
से सबंधित कोई भी आदेश तब तक जारी नही किया 
जाएगा जब तक इस विनियम के अनुमार इसकी जांच नहीं 
की जाती है । 

( 2 ) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी को यह राय 
हो कि फिसी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के 
किसी अभ्यारोप की मत्यता की जांच करने के प्राधार हैं 
तब तक वह स्वयं इसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या 
किसी अन्य लोक सेवक को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
"जांच प्राधिकारी " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ) उसकी 
सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा । 
स्पष्टीकरण : जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच करता है 

तब उप - विनियम ( 8 ) मे उप-विनियम ( 21 ) 
तक में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश 
का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अनुशासन 

प्राधिकारी के प्रति निर्देश है । 
( 3 ) जहां जांच की जाने की प्रस्थापना है वहां अन् 
शासन प्राधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभिकथनों के आधार 
पर निश्चित और सुभिन्न आरोप विरचित करेगा और उन 
अभिकथनों के विवरण सहित आगे की मदें , जिन पर वह 
प्राधारित हैं , कर्मचारी को लिखित रूप में मूचित की 
जाएंगी तथा उममे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अल 
शासन प्राधिकारी द्वाग विनिदिष्ट किए जाने वाले समय 
( 15 दिन में अनधिक ) के भीतर या इतने बदल गए 
समय के भीतर जो उम्न प्राधिकारी द्वारा मंगर किया जाए , 
अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करें । 
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( G ) जहां अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच करता है 
या जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी की नियुक्ति करता 
है यहां वह किसी प्रादेश द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के 
किसी कर्मचारी को , जिसे " प्रस्तुतकर्ता अधिकारी " कहा 
जाएगा , पारोप की मदों के समर्थन में अपनी ओर से मामला 
प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकेगा । 


( 7 ) कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले 
सकेगा , किन्तु इस प्रयोजनार्थ तब तक किसी विधि व्यवसायी 
को नहीं रख सकेगा जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वाग 
नियुक्त किया गया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि -व्यवसायी 
न हो या अन शासन प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए इसकी अनज्ञा न दे । 


स्पष्टीकरण : कर्मचारी फिमी ऐसे दूसरे कर्मचारी की 

महायता नहीं लेगा जिसके पास अनुशासन के 
ऐसे दो मामले लम्बित हों जिनमें उसे सहायता 
देनी है । 
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( 8 ) ( क ) जांध प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा वह स्पष्टीकरण : मद संख्या ( ii ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों और 
दिन विनिर्दिष्ट करेगा जब कर्मचारी जांच प्राधिकारी के 

साक्षियों की परीक्षा की . सुमंगति संबंधित कर्म 
समक्ष स्वयं हाजिर होगा । 

चारी द्वारा दी जाएगी । 
( ख ) कर्मचारी जांच प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख 

( 11 ) जांच प्राधिकारी दस्तावेजों के प्रभाटीकरण या 
को , सूचना में विनिर्दिष्ट समय , स्थान और तारीख पर 

पेश किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर उसे या उसकी 
जांच प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होगा । 

प्रतियां, उस प्राधिकारी को , जिसकी अभिरक्षा या कब्जे 

में दस्तावेजें राधी जाती हैं , इस अध्यपेक्षा के साथ प्रेषित 
( ग ) जांच प्राधिकारी चार्जशीट किए गए कर्मचारी से 

करेगा कि वह ऐसी तारीख को दस्तावेज प्रस्तुत करे जैसी 
यह पूछेगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है 

निर्दिष्ट की जाए । 
या क्या उसे कोई प्रतिवाद करना है और यदि वह आरोप 
की मदों में से किसी मद की बाबत दोषी होने का अभि 

( 12 ) उप -विनियम ( ii ) के अधीन अध्यपेक्ष प्राप्त 
वचन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिवचन को होने पर , वह प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में 
अभिलेखित करेगा , अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उम अध्यपेक्षित दस्तावेज है , अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट नारीम, 
पर संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा । 

स्थान और समय पर जांच प्राधिकारी के समक्ष उनके पेश 

किए जाने की व्यवस्था करेगा । 
( घ ) जांच प्राधिकारी उस आरोप की मदों की बाबत , 
जिनके लिए संबंधित कर्मचारी ने दोषी होने का अभिवचन 

परन्तु अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा या 
किया है , दोषी होने का निष्कर्ष निकालेगा । 

अपने कब्जे में रखने वाला प्राधिकारी उम स्थिति में विशेषा 

धिकार का दावा कर सकेगा जब ऐसे दस्तावेजों का पेश 
( 9 ) यधि कर्मचारी दोषी होने का अभिवचन मही 

किया जाना लोकहित या राष्ट्रीय प्रावाम बैंक के हित के 
करता है तो जांच प्राधिकारी 30 दिनों से अधिक की 

प्रतिकूल हो । ऐसी दशा में वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार 
पश्यवर्ती तारीख के लिए या इसने बढ़ाए गए समय तक के 

सूचित करेगा । 
लिए , जैसा जांच प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, मामला 
स्थगित रखेगा । 

__ ( 13 ) जांच के लिए नियत तारीख को वह मौखिक 

और दस्तावेजी साक्ष्य , जिसके द्वारा प्रारोप की मदों को 
( 10 ) ( क ) यदि कर्मचारी प्रारोप की सभी या किन्हीं 

साबित किए जाने की प्रस्थापना है , अनुशासन प्राधिकारी 
मदों को स्वीकार नहीं करता है तो जांच प्राधिकारी ऐसे 

द्वारा या उसकी ओर से पेश किया जाएगा । प्रस्तुतकर्ता 
कर्मचारी को उन दस्तावेजों और उन साक्षियों की एक 

अधिकारी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षा प्रस्तुतकर्ता 
सूची देगा जिनके द्वारा प्रारोप की मदों को सादित किए 

अधिकारी द्वारा की जाएगी और कर्मचारी द्वारा या उसकी 
जाने की प्रस्थापना है । 

ओर से प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी 
( ख ) जांच प्राधिकारी यह आदेश भी अभिलिखित को ऐसे बिन्दुओं पर अपने माक्षियो की गुन : परीक्षा करने 
करेगा कि कर्मचारी अपने प्रतिवाद को तैयार करने के का हक होगा जिन पर, उनको प्रतिपरीक्षा की गई है, परन्तु 
प्रयोजानार्थ : ---- 

जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी ना विपय पर 

पुनः परीक्षा करने का उसे हक नहीं होगा । जांच प्राधिकारी 
( j ) भादेश के पांच दिन के भीतर या जांच प्राधिकारी 

माक्षियों में ऐसे प्रश्न भी कर मकेगा जैसा वह ठीक समझे । 
द्वारा अनुशात किए जा सकने वाले पांच दिन मे 
अनधिक के अतिरिक्त समय के भीतर सूचीबद्ध 

( 14 ) प्रागेपो के समर्थन में मामला समाप्त होने से 
दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा; 

पूर्व जांच प्राधिकारी अपने विवेकानुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी 

को ऐसे साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो आरोप 
( ii ) उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची प्रस्तुत 

पत्र में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नया साक्ष्य मंगवा सकेगा 
करेगा जो वह जांच के लिए चाहता है ; 

या किसी साक्षी को पुनः बला सकेगा या इसकी पुनः परीक्षा 
( iii ) पूर्व में अभिलिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियां , कर सकेगा । ऐसी दशा में कर्मचारी को दस्तावेजी नाश्य 

यदि कोई हों , प्राप्त कर सकेगा और जांच प्राधि के अभिलेखबद्ध होने में पूर्व निरीक्षण करने या किसी ऐसे 
कारी साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ करने के कम से माक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवमर प्रदान किया जाएगा 

कम तीन दिन पहले उसे ऐसी प्रतियां देगा ; जिसे समन दिया गया है । यदि जांच प्राधिकारी की यह 
(iv ) आदेश के दस दिन के भीतर या जांच प्राधिकारी 

राय हो कि न्याय के हित में नया माश्य पेश करना आवश्यक 

है तो वह कर्मचारी को ऐसे साक्ष्य पेश करने की अनशा 
द्वारा अनुज्ञात किए जा सकने वाले दस दिन में 
अनधिक के अतिरिक्त समय के भीतर मद संख्या 

दे सकेगा । 
( ii ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्रकटीकरण या 

( 15 ) जब आरोपों के समर्थन में मामला समाप्त कर 
पेश किए जाने के लिए सूचना दे सकेगा 

दिया जाता है तो कर्मचारी से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि 
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वह अपने प्रतिवाद में मौखिक या लिखित रूप में , जैसा वह 
ठीक समझे , कथन करें । यदि प्रतिवाद मौखिक मप से किया 
जाता है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और कर्मचारी 
में अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी । 
दोना ही दशाओं में प्रतिवाद कथन की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता 
अधिकारी को , यदि ऐसा कोई अधिकारी नियक्त किया गया 
है , दी जाएगी । 


परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय 
हो कि किसी ऐसे साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय 
के हित में आवश्यक है जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित 
किया जा चुका है तो वह ऐसे साक्षी को इसमें इसके पूर्व 
उपबंधित रीति से पनः बुला सकेगा उसकी परीक्षा प्रतिपरीक्षा 
और पुन : परीक्षा कर सकेगा । 


( 21 ) (j ) जांच पूरी होने पर जांच प्राधिकारी एक 
रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित माते होंगी : - - 


( क ) प्रारोप की मदों और अवधार या कवाचार के 

अभ्यारोपों के कथन का सार ; 


( 16) तत्पश्चात कर्मचारी की ओर से माक्ष्य पेश किया 
जाएगा । यदि कर्मचारी चाहे तो वह अपनी ओर में स्वयं 
अपनी परीक्षा कर मकेगा । इसके पश्चात कर्मचारी डाग 
पेश किए गए माक्षियों की परीक्षा कर्मचारी द्वारा की जाएगो 

और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा की जा 
सकेगा । कर्मचारो को अपने साक्षियों में से किसी को किन्हीं 
ऐसे बिन्दुओं पर पुनः परीक्षा करने का हक होगा जिन पर 
उनकी प्रलिपरीक्षा की गई है , किन्तु जाच प्राधिकारी को 
इजाजत के बिना किसी ना विषय पर पुन: परीक्षा करने 
का उमे हक नहीं होगा । 


( स ) ग्रारोप की प्रत्येक भद के बारे में कर्मचारी के 

प्रतिवाद का सार ; 


( ग ) श्रारोप की प्रत्येक मद के बारे में साक्ष्य का 

मुल्याकन ; 


( घ ) मारोप की प्रत्येक मद के बारे में किया गया 

निष्कर्ष और उसके कारण । 


( 17 ) कर्मचारी द्वारा अपना साक्ष्य बंद कर दिए 
जाने के पश्चात भाक्ष्य में उनके विरु :म प्रकट होने वाली 
किन्ही परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसे समर्थ बनाने के 
प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकारी माक्ष्य में उनके विरुद्ध 
प्रकट होने वाली परिस्थितियों के संबंध में उमसे प्रश्न पूछ 
सकेगा और यदि कर्मचारी ने स्वयं अपनी परीक्षा नहीं कराई 
है तो उससे प्रश्न पूछेगा । 


स्पष्टीकरण : ~ ~ यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच 
की कार्यवाहियों द्वारा मुल पारोप की मद से भिन्न कोई 
प्रारोप की मद सिद्ध होती है तो यह ऐसे प्रारोप की मद 
के बार में अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा । 


( 18 ) साक्ष्य पेश किए जाने के पूरा करने के पश्चात् 
जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यदि नियुक्त किया 
गया हो , और कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि वे चाहे तो 
साक्ष्य पेश किए जाने को पूरा करने की तारीख से 15 
दिन के भीतर अपने - अपने मामलों का लिखित ब्रीफ फाइल 
कर सकेंगे । 


परन्तु ऐसे आरोप की मद के बारे में निष्कर्ष तब 
तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कर्मचारी ने उन 
तथ्यों को स्वीकार न कर लिया हो कि जिन पर ऐसे प्रारोप 
की मद आधारित है या उसे ऐसे आरोप की मद के विरुद्ध 
प्रतिवाद का उचित अवसर न मिल गया हो । 


( ii ) जहां जांच प्राधिकारी स्त्रयं अनुशासन प्राधिकारी 
नहीं है वहां वह जांच के अभिलेखा अनुशासन प्राधिकारी को 
प्रेषित करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : --- 


( 19 ) यदि कर्मचारी उप विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट 
प्रतिवाद का लिखित कथन इस प्रयोजन के लिए विनिदिष्ट 
तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत नहीं करता है या स्वयं 
या सहायक कर्मचारी के माध्यम से उपस्थित नहीं होता 
है या अन्यथा इन विनियमों के किसी उपबंध का अनुपालन 
करने में चक करता है या उसमे इंकार करता है तो जांच 
प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर मकेगा । 


( क ) उसके द्वारा खण्ड (i ) के अधीन तैयार की गई 

जांच रिपोर्ट 


( ख ) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत उप विनियम ( 15 ) में 

यथानिदिष्ट प्रतिवाद का लिखित कथन यदि कोई 
हो ; 


( 20 ) जब कभी किसी जांच में पेश किए गए सभी 
माक्ष्य या उसके किसी भाग को सुनने और अभिलेखित करने 
के पश्चात किसी जांच प्राधिकारी की अधिकारिक अवधि 
समाप्त हो जाती है और कोई अन्य ऐसा जांच प्राधिकारी 
उसका उन्नरवर्ती हो जाता है जिम ऐसे अधिकारिता है और 
जो उसका प्रयोग करता है तो उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी 
अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित या भागतः अपने पूर्ववर्ती 
द्वारा अभिलिखित और भागत : अपने द्वारा अभिलिखिन 
साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकेगा । 


( ग ) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और 

दस्तावेजी साक्ष्य ; 
( घ ) उप विनियम ( 18 ) में निर्दिष्ट लिखित श्रीफ , 

यदि कोई हो ; और 


( डः ) जांच के संबंध में अनुशासन प्राधिकारी और 

जाच प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रादेश , यदि कोई 


20 
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7. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई : - ( 1 ) यदि अनुशासन 

9. प्रादेशों की संसूचनाः - अनुशासन प्राधिकारी द्वारा 
प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं हैं तो वह ऐसे कारणों 

विनियम 7 और विनियम 8 के अधीन दिए पादेश सम्बद्ध 
से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे , 

कर्मचारी को संचित किए जाएंगे और उसे जांच रिपोर्ट 
नयी या अतिरिक्त जांच के लिए तथा रिपोर्ट देने के लिए 

को यदि कोई हो एक प्रति भी प्रदत्त को जाएगी । 
मामला जांच प्राधिकारी को प्रेषित करेगा और तब जांच 
प्राधिकारी जहां तक हो सके विनियम 6 के उपबंधों के 

10. सामान्य कार्यवाहियां : - - जहां किसी मामले में 
अनुसार अतिरिक्त जाच कर सकेगा । 

दो या दो में अधिक कर्मचारी संबस हो वहां ऐसे सभी कर्म 

चारियों पर बड़ी शास्ति अधिरापित करने के लिए सक्षम 
( 2 ) यदि अनुशासन प्राधिकारी प्रारोप की किसी मद प्राधिकारी यह आदेश दे सकेगा कि उन मभी के विरुद्ध 
के बारे में जांच प्राधिकारी के निकौ से असहगत हो अनुशासनिक कार्यवाहियां मामान्य कार्यवाही के रूप में की 
तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा और जाये । 
यदि इस प्रयोजन के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है 
तो आप के बारे में अपना निष्कर्ष अभिलिग्नित करेगा । 

11. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया : विनियम 6 या 

विनियम 7 या विनियम 8 में अंतविष्ट किसी बात के होने 
( 3 ) यदि ग्रारोप की सभी या किन्ही मदों पर अपने 

हुए भी अनणासन प्राधिकारी विनियम 4 में विनिदिष्ट कोई 
निकों को ध्यान में रखते हुए अनुशासन प्राधिकारी की 

शास्ति उस स्थिति में अधिरोपित कर सकेगा जप कर्मचारी 
यह राय हो कि विनियम 4 में विनिर्दिष्ट काई शास्ति 

को आपराधिक आरोप पर या किसी न्यायालय द्वारा निकाले 
कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो यह विनियम 

गए तथ्यों पर निष्कर्षों के बल पर दोष सिद्ध किया गया है 
8 में अंतविष्ट किसी बात के होते हए भी शास्ति अधिरोपित 

या जहां कर्मचारी ने अपने पद का परित्याग कर दिया है । 
करने से संबंधित आदेश करेगा । 

स्पष्टीकरण: - - म विनियम के प्रयोजन के लिए किसी कर्म 
( 4 ) यदि भारीप की सभी या किन्ही मदों पर अपने 

चारी द्वारा पद का परित्याग किया हुआ माना जाएगा 
निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासन प्राधिकारी को 

यदि वह छुट्टी के बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है 
यह राय हो कि कोई शास्ति अपेक्षित नहीं है तो वह संबद्ध 

या इसके लिए लिखित रूप में किसी प्रकार की सूचना 
अधिकारी कर्मचारी को इससे मुक्त करने से संबंधित प्रादेश 

के बगर 90 दिन की लगातार अवधि के लिए छुट्टी के 
पारित करेगा । 

उपरांत अनुपस्थित रहता है । 
8. लघु शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया : ... 

12. निलम्बन :--- ( 1 ) कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी 
( 1 ) जहां विनियम 4 के खण्ड ( क ) से ( घ ) तक विनि 

द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा: -- 
दिष्ट लघु शास्तियों में में किसी शास्ति को अधिरोपित किए 
जाने की प्रस्थापना है वहां संबद्ध कर्मचारी को उसके विरुद्ध ( क ) यदि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात 
गल्तियों के अभ्यारोपों की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी 

है या लम्बित है ; या 
और उमे 15 दिन के अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि या अनु 

( ख ) यदि उसके विरुद्ध किसी दांडिक अपराध की बाबत 
शासन प्राधिकारी द्वारा मंजर की गई किसी विस्तारित अवधि 

कोई मामला अन्वेषण , जाच या विचारण के 
के भीतर अपने प्रतिवाद का लिखित कथन द्वारा प्रस्तुत करने 

अधीन है । 
का अवसर दिया जाएगा तथा कर्मचारी द्वारा प्रतिवाद कथन 
यदि कोई हो प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर अनुशासन 

( 2 ) किसी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश में 
प्राधिकारी आदेश पारित करने से पूर्व विचार करेगा । 

निम्नलिखित तारीख से निलम्बित किया गया 

समझा जाएगा : -- 
( 2 ) फिर भी जहां अनुशासन प्राधिकारी का यह 
समाधान हो जाता है कि जांच आवश्यक है वहां वह विनियम 

( क ) यदि उसे श्रापराधिक आरोप पर या अन्यथा 48 
6 में अधिकथित कोई बड़ी शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया 

घंटे से अनधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में 
का अनुसरण करेगा । 

निरुव रखा गया है तो उसके विरुद्ध रखे जाने 

की तारीख में । 
( 3 ) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में 
निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-- - 

( ख ) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने 

की दशा में उसे 48 घंटे से अनधिक अवधि के 
( i ) कर्मचारी को दिए गए गल्तियों के अभ्यारोपों 

कारावास का दंडादेश दिया गया है और उसे ऐसी 
के कथन की एक प्रति , 

दोषसिद्धि के परिणामस्वरुप सत्काल पदच्युत नहीं 
(ii ) कर्मचारी को प्रतिवाद कथन यदि कोई हो ; और 

किया गया है या हटाया नहीं गया है या अनिवार्य 
( iii ) अनुशासन प्राधिकारी के आदेश और उसके लिए 

रूप से सेवानिवृत्ति नहीं किया गया है तो दोष 
कारण । 

सिद्धि की तारीख से । 


- - - 
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स्पष्टीकरण :---- इस उप - विनियम के खण्ड ( ग्य ) में विनिर्दिष्ट ( क ) मूल वेतन 
48 घंटे की अवधि की मंगणना दोषसिद्धि के पश्चात् 

( 1 ) जान की पर विचार किए बगैर निलम्बन 
कारावास प्रारम्भ होने के समय में की जाएगी और इस 

के पहले का पास के लिए उस मूल वेतन का 
प्रयोजनार्थ कारावास की आंतरायिक प्रयधि , यदि कोई 

1/ 3 जो कर्मचारी निलम्बन की तारीख से पूर्ववर्ती 
हो , गणना में ली जाएंगी । 

सारोग्य को प्राप्त कर रहा था । 
( 3 ) जहां किसी निलम्बनाधीन कर्मचारी पर अधिगपिल 

( ii ) निलम्बन को पाराय म तीन मास को पश्चात्वर्ती 
सेवा में पदच्युति , हटाए जाने या अनिवार्य सेवा 

अवधि के लिए : -- - 
निवृत्ति की शास्ति , इन विनियमों के अधीन 

क ) जहां राष्ट्रीय ग्रावास व द्वारा विभागीय 
अपील में या पुनविलोकन पर अपास्त कर दी 

जांच की जाती है वहां उस मूल वेतन का 
जाती है और मामला अतिरिक्त जांच या कारवाई 

1/ 2 जो कर्मचारी निलम्बन की तारीख में 
के लिए या किन्हीं निदेशों के साथ भेज दिया 

पूर्ववर्ती तारीख को ले रहा था ; और 
जाता है , वहां उसके निलम्बन का आदेश पदच्यति , 
हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल प्रादेश 

( ख ) जहाँ जाचकिसी बाहरी अधिकरण द्वारा की 
की तारीख से ही प्रवृत्त समझा जाएगा और अगले 

जाती है यहां अगले तीन मास के लिए 
आदेश तक प्रवृत्त रहेगा । 

मल बंतन का 1 / 3 और निलंबन की शेष 
( 4 ) जहां किसी निलम्बनाधीन कर्मचारी पर अधिरोपित 

अवधि के लिए मूल बेतन का 1/ 2 । 
संवा ग पदच्युति , हटाए जान या अनिवार्य सेवा 

( ख ) भन्न 
निवृत्ति का शास्ति न्यायालय के किसी यिनिश्चय 

निलंबन की सपूर्ण अवधि के लिए महंगाई भत्ता और 
द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अपास्त कर दी 

प्रबहन भत्ता , सत्कार भता और विशेष भता का 
जाती है या शून्य घोषित कर दी जाती है या हो 

छोड़कर अन्य भत्ते खण्ड ( क ) की मद ( i ) और 
जातो है और अनुशासन प्राधिकारी मामले की 

( ii ) में यथाविनिर्दिष्ट घटाए गए वेतन पर 
परिस्थितियों पर विचार करके उन अभिकथनों 

आर प्रचालित दरों पर या उसी प्रवर्ग के कम - 
के बारे में , जिनके लिए पदच्युति , हटाए जाने या 

चारियों को साग दरों पर संगणित किए जाएंगे । 
अनिवार्य सेवानिवृत्ति का शास्ति मूल रूप में 

( 2 ) निलम्बन की अवधि के दौरान कोई कर्मचारी 
अधिरोपित की गई थी , उसके विरुद्ध अतिरिक्त किराया -मुफ्त मकान के अधिभोग या राष्ट्रीय नावाम बैंक की 
जांच करने का विनिश्चय करता है तो कर्मचारी कार के निःशुल्क उपयोग मा प्रवहन अथवा सत्कार भले या 
पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 

विशेष भते की प्राप्ति का हकदार नहीं होगा । 
मूल आदेश की तारीख से सक्षम प्राधिकरी द्वारा 

( 3 ) राष्ट्रीय आवास बैंक का कोई कर्मचारी तब तक 
निलंबित किया समझा जाएगा और वह पागले 

निर्वाह भते का संदाय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जब 
आश तक निलंबित रहेगा । 

तक कि वह इस आशय का प्रमाणपत्र नहीं दे देता है कि वह 
( 5 ) ( क ) इस विनियम के अधीन किया गया था पिया किसी अन्य नियोजन , कारमार, अति या व्यवसाय में नहीं 

मममा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त लगा हुआ है । 
रहेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए सक्षम 

( 4 ) यदि निलम्बन की अवधि के दौरान कोई कम 
प्राधिकारी उसे उपांतरित या प्रतिसंहरित नहीं कर 

चारी अधिपिता की बायु प्राप्त कर लेने के कारण सेवानिवृस 
देता है । 

हो जाता है तो उसकी मवानिवनि की तारीख में निहि भत्त 
( ख ) इन विनियम के अधीन किया गया या किया समक्षा का संदाय नहीं किया जाएगा । 
गया निलम्बन का आदेश उस प्राधिकारी द्वारा 

15. नितका समाप्त होने पर बतन , भते आर सेवा का 
किसी भी समय उपांतरित या प्रतिसंहत किया जा निरूपण :-~~- 1 1 ) दि सक्षन अधिकारी यह समझता है कि 
सकेगा जिसने नादेश किया था या जिसके द्वारा 

कर्मचारी कोम - स विमुक्त करदिया गया है या निलम्बन 
अादेश किया गया समझा गया है । 

अनुचित था तो सबंधित कर्मचारी को निलम्बन में ठीक पूर्व 
13 . निलम्बन के दौरान छ ट्रां : --किसी निलम्बनाधीन प्राप्त होने वाले या आद म मंजूर किए जा सकने वाले और 
कर्मचारी को कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी । 

मभी कर्मचारियों पर लाग किए जा सकने वाले किसी भत्ते 
14. निलम्बन के दौरान निवाह भत्ता :-- - 1 ) काई 

महित वह पूर्ण पंतर गदाा निगा जाएगा जिसका पह 
ऐसा कर्मचारी जिसे निलम्बित किया गया है । निलम्बन की 

निलम्बन नहीं किए जाने की दशा में हकदार होगा । 
अवधि के दौरान और उप - विनियम ( 2 ) मे ( 4 ) तक के 

( 2 ) उप धिनिया ( 1 ) में निदिष्ट मामलों से भिम सभी 
अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आवाश बैंक से निम्नलिखित मापमान मामलों में कर्मचारी को पेना और भत्तों का इतना अनुपात 
पर संदाय प्राप्त करने का हकदार होगा , यथा :---- 

म . कया जाएगा जितने का मक्षम प्राधिकारी निदेश दें : 
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परन्तु इस विनियम के अधीन भत्तों का संदाय उन अन्य 
सभी शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अन्य 


चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधारदाता प्राधि 
करण के व्यसनाधीन कर देगा और जांच की 
कार्यवाहियां , ऐसी कार्रवाई के लिए जैसा यह 
पावश्यक समशे , उसे प्रेषित कर देगा । 


परन्तु यह और कि इस उप विनियम के अधीन मंजर 
किए गए वेतन और भते विनियम 14 के अधीन अन्य 
निर्वाह और अन्य भत्तों से कम नहीं होंगे । 

( 3) ( क ) उप विनियम ( 1) के अधीन आने वाले 
किसी मामले में डयटी से अनुपस्थिति की अवधि को , सभी 
प्रयोजनों के लिए , ड्यूटी पर व्यतीत की गई अर्वाध माना 
जाएगा ; 


( 3) यदि कर्मचारी उप विनियम ( 2 ) के खंड ( क ) 
के अधीन उस पर लघु शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित 
नादेश के विरुख कोई अभील प्रस्तुत करता है तो उसका 
निपटान उधारदाता प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के 
पश्चात् किया जाएगा । 


( ब ) उप विनियम ( 2 ) के अधीन पाने वाले किसी 
मामले में ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को लब तक 
ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि नहीं माना जाएगा जब तक 
कि सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने 
याले कारणों में , विनिर्दिष्ट सप से यह निर्देश नहीं देता है 
कि उसे किसी विनिदिष्ट प्रयोजन के लिए ड्यटी पर व्यतील 
की गई अवधि माना जाये । 


परन्तु यदि अपील प्राधिकारी पीर उधार 
दाता प्राधिकरण के बीच मतभेद हो तो कर्म 
चाग की सेवाएं उधारदाता प्राधिकरण के व्ययना 
धीन कर दी जाएगी और मामले की कार्यवाहियां 
उस प्राधिकरण को एसी कार्रवाई के लिए, जिसे 
वह ठीक समझे, प्रेषित कर दी जाएगी । 


अध्याय - III 


अपील और पुनरावलोकन 


16. प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारी : ( 1 ) यदि किसी 
एसे कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन का आदेश दिया जाता है 
या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है जो केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य 
मरकारी क्षेत्र के बैक या बैंककारी कंपनी या लोक वित्तीय 
संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी लोक वित्तीय 
संस्था या लोक उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के 
पूर्णतः या सारतः स्वामित्वधीन किसी संस्था से राष्ट्रीय 
श्रावास बैंक में प्रतिनियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाएं 
उधार देने वाले प्राधिकरण को (जिसे इसमें इसके पश्चात 
" उधारदाता प्राधिकरण " कहा गया है ) उन परिस्थितियों 
की तत्काल सूचना दी जाएगी जिनके कारण, यशस्थिति , 
नितंबन का आदेश दिया गया है या अनुशासनिक कार्यवाही 
प्रारंभ की गई है । 


17. अपोल : ( 1 ) कोई कर्मचारी विनियम 4 में 
विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के अपने ऊपर अधिरोपित करने 
में संबंधित आदेश के विरुद्ध या विनियम 12 में विनिर्दिष्ट 
निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा । अपील 
प्राधिकारी के पास अपील की जाएगी । 


( 2 ) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्य 
वाही में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए:-- - 
( क ) यदि अनशासन प्राधिकारी की यह राय हो कि 

उस पर कोई लधु शास्ति अधिरोपित की जानी 
चाहिए तो वह उधारदाता प्राधिकरण से परामर्श 
करने के पश्चात ऐसे मामले में ऐम आदेश 
पारित कर मनेगा जैसा वह श्रावश्यक सभमे : 


( 2 ) अपील उस आदेश की प्राप्ति की तारीख में , 
जिसके विरुद्ध अपील की जाती है , 45 दिन के भीतर 
की जाएगी । अपील , अपील प्राधिकारी को संबोधित की 
जाएगी और उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी 
जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है । वह प्राधिकारी , 
जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है , अपील को 
डापनी टिप्पणी भीर मामले के अभिलेखों सहित अपील 
प्राधिकारी को प्रेषित करेगा । अपील प्राधिकारी यह विचार 
करेगा कि निष्कर्ष न्यायोचित है या नहीं या शारित अत्यधिक 
या अपर्याप्त तो नहीं है तथा समुचित आदेश पारित करेगा । 
अपील प्राधिकारी शास्ति की पुष्टि कर सकेगा, उसमें वृद्धि 
कर सकेगा , उसे कम से कम या अपास्म कर सकेगा या 
जामले को ऐसे निदेश के साथ , जिसे वह मामले की परि 
स्थितियों में ठीक समझे, शास्ति अधिरोपित करने वाले 
प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास प्रेषित कर 
सकेगा । 


परन्द अनमान प्राधिकारी और उधार 
दाता प्राधिकरण में, बीच मतभेद होने की दशा में 
उक्त कर्मचारी की सा उधारदाता प्राधिकरण 
के व्ययनाधीन कर दी जाएगी । 


परन्तु यह कि - -- 


( ख ) धि अनुशासन प्राधिकारी भी यह राम हो कि 

उस पर कोई बड़ो शास्ति अधिरोपित की जानी 


( i ) यदि वनित शास्ति , जिसे अपान प्राधिकारी 

बारा अधिनामित किए जाने की स्थापना है , 
विनियम 4 के खण्ड (छ ), (घ ), ( छ) और ( ज ) 
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अध्याय -IV 


में विनिर्दिष्ट कोई बड़ी शास्ति है और विनियम 
6 में यथा उपबंधित कोई जांच उस मामले में 
पहले नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी यह 
निदेश देगा कि विनियम 6 के उपबंधों के 
अनसार ऐसी जांच की जाय और उसके पश्चात 
जांच के अभिलेख पर विचार करेगा प्रोर ऐसे 
आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे , 


( 2 ) यदि अपील प्राधिकारी दंड में वृद्धि करने का 

निश्चय करता है किन्तु विनियम 6 में यथा 
उपबंधित कोई जांच पहले की जा चुकी है तो 
अपील प्राधिकारी कर्मचारी को इस प्राणय का 
एक कारण बताओ नोटिस देगा कि उम पर वधिल 
शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए और कर्मचारी 
सारा अभ्यादेवन , यदि कोई हो , प्रस्तुत किया जाता 
है तो उस पर विचार करने के पश्चात अंतिम 
आदेश पारित करेगा । 


विविध 
19 . केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श . - - राष्ट्रीय 
आवास बैंक ऐसे सभी अनुशासनिक मामलों की बाबत , जिनमें 
कोई सतर्कता संबंधी दृष्टिकोण है, जहां कहीं अावश्यक हो , 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करेगा । 

20 . सेवा प्रादेश , नोटिस आदि.-- इन विनियमों के 
किए गए या जारी किए गए प्रत्येक आदेश , नोटिम अन्य 
प्रादेशिका की तामील संबंधित कर्मचारी पर वैयक्तिक 
रूप से की जाएगी या उसके अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत 
डाक से भेजी जाएगी । 

21 . ममय सीमा को शिथिल करने और विलम्ब को 
माफ करने की शक्ति. - - इन विनियमों में जैसा अन्यथा 
अभिव्यक्त रूप में उपबंधित है उसके सिवाय , इन विनियमों 
के अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
ठोस और पर्याप्त कारणों से या यदि पर्याप्त हेतुक दशित 
कर दिया जाता है तो इन विनियमों के अधीन किए जाने के 
लिए अपेक्षित किसी बात के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट 
समय बहा मकेगा या किमी विलम्ब को माफ कर सकेगा । 

22. निरमन और व्यावृत्ति :- ~-( 1 ) प्रत्येक नियम , 
विनियन , उप -विधि या किसी करार या संकल्प में से प्रत्येक 
उपबंध को , जो इसमें अंतर्विष्ट किसी यिनियम का तत्स्थानी 
है और इन विनियमों के प्रारम्भ में टीक पूर्व प्रवत्त है तथा 
कर्मचारी पर लाग है, इसके द्वारा निरमित किया जाता 


18. पुनरवलोकन : - - ( 1 ) इन विनियमों में अन्तर्विष्ट 
किसी बात के होते हुए भी पुनरवलोकन प्राधिकारी अंतिम 
आदेग की तारीख में छ: माह के भीतर मामले के अभिलेख 
मंगा सकेगा प्रोर मामले का पुनरावलोकन करने के पश्चात् 
उस पर ऐसे आदेश पारित कर मकेगा जैसा सह ठीक समझे : 


परन्तु यह कि : - - 


( i ) यदि वह वर्धित शास्ति , जिसे पुनरवलोकन 

प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किए जाने की 
प्रस्थापना है , विनियम 4 के खण्ड ( ), ( घ ) , 
( छ ) और ( ज ) में विनिर्दिष्ट कोई बड़ी शास्ति 
है और विनियम 6 में यथा उपबंधित कोई जांच 
उस मामले में पहले नहीं की गई है तो पुन 
रावलोकन प्राधिकारी यह निदेश देगा कि विनियम 
6 के उपबंधों के अनुसार ऐसी जांच की जाय 
प्रोर उसके पश्चात् जांच के अभिलेख पर विचार 
करेगा और ऐसे प्रादेश पारित करेगा जैसा का 
उचित समझे ; 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी : 
( क ) इस प्रकार निरसित उपबंधों के अधीन दिया गया 

कोई मामेश या की गई कोई कार्रवाई इन 
विनियमों को तस्मानी उपबंधों के अधीन पिया 

गया या की गई समझी जाएगी । 
( ) इन विनियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं 

लगाया जाएगा कि वह किमी ऐसे व्यक्ति , 
जिस पर ये विनियम लाग होते हैं , अपील के 
ऐगे अधिकार से बंचित करती है जो इस प्रकार 
निरमित उपबंधों में ले किमी उपबंध के. भालीन 

इस पर प्रोद्भुत हुआ था ; 
( ग ) इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व किए गए किसी 

प्रादेश के विरूद्ध इन विनियमों के प्रारम्भ में 
लबित किसी अपील पर इन चिनियमों के अनुसार 
विचार किया जाना और उस पर आदेश दिए 

जाएंगे ; 
( घ ) मेसी कार्यवाहियां जो पहले ही प्रारम्भ की जा 

जुकी हैं किन्तु इन चिनियमों के प्रारम्भ में भी 
पूरी नहीं की गई है , यथाशक्य इन विनियमों के उप 
बंधों के अनुसार इस प्रकार जारी रखी जाएगी 

और निपटाई जाएगी मानो मी कार्यवाहियों न 
विनियमों के अधीन थीं । 


( ii ) यदि पुनरवलोकन प्राधिकारी दंड में वद्धि करने 

का निश्चय करता है किन्तु विनियम 6 के उप 
बन्धों के अनुसार कोई जांच पहले ही की जा चुकी 
है तो पुनरवलोकन प्राधिकारी कर्मचारी को इस 
आपाय का एक कारण बताओ नोटिस देगा कि 
उस परः बधित शान्ति क्यों न अधिरोपिन नी 
जाय और कर्मचारी द्वारा अम्बावेदन , यदि कोई 
हो , प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार 
करतो के पश्चात मादेश पारित करेगा । 
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अनुसूची 


पद का नाम श्रेणी 


क्रम 
सं० 


अनुशासन 
प्राधिकारी 


अपील 
प्राधिकारी 


पुनर्विलोकन 
प्राधिकारी 


उप महाप्रबंधक 


महाप्रबंधक 


कार्यपालक निदेशक 


1 . (i ) कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल -I 

मध्य प्रबंध ग्रेड स्केल-II और III 


(ii ) लिपिकीय कर्मचारी 

( iii ) अधीनस्थ कर्मचारी 
2 . वरिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-IV और - V 


महा प्रबंधक 


कार्यपालक 
निदेशक 


अध्यक्ष एवं 
प्रबंध निदेशक 


3 . उफन प्रबंध ग्रेड मिल- VI और VII 


फार्यपालक 
निदेशक 


बोर्ड की 
ममिति 


अध्यक्ष एवं 
प्रबंध निदेशक 
बोर्ड की 
समिति 


अध्यक्ष 


पूर्ण बोर्ड 


4 . उच्म प्रबंधक 

मुख्य महाप्रबंधक और 
कार्यपालक निदेशक 
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बोर्ड के प्रादेशानुसार 
पी०के० हांडा , महा प्रबंधक 


NATIONAL HOUSING BANK EMPLOYEES 

REGULATIONS, 1994 

NOTIFICATION 
(Discipline and Appeals ) 
New Delhi, the 3rd February , 1995 
S. O . 77A( E ). ----In exercise of the powers con 
ferred by section 55 of the National Housing Basik 
Act, 1987 (53 of 1987), the Board , with the pre 
vious approval of the Reserve Bank of India and in 
consultation with the Central Government, hereby 
makes the following regulations, namely :-- - 

CHAPTER I 

PRELIMINARY 
1. Short title , comniencement and application .-- 
( 1 ) These regulations niay be called the National 
Housing Bank Employees (Discipline and Appeals ) 
Regulations, 1994 . 

( 2 ) They shall come into force on the date 
of their publication in the Official Gazette . 

( 3 ) Tliey shall apply to every whole -time eni 
ployee of the National Housing Bank unless other 
wise provided by the terms of any contract, agree 
ment or letter of appointnient but shall not apply 
to : -- - 
(a ) the Chairman and the Managing Direc 

tor . and 


(b) staff employed tenporarily . 
2. Definitions. --- In these regulations, unless there 
is anything repugnant in the subject or context: 
(a ) " Act" means the National Housing Bank 

Act, 1987 ( 53 of 1987); 
( b ) “ Appellate Authority means the autho 

rity spccitied in the Schedule to dispose 

of appeals; 
(c ) " Competent Authority " means the autho 

rity appointed by the Board for the pur 

poses of these regulations; 
( d ) " Disciplinary Authority " means the au 

thority specified in the Schedule which is 
competent to impose on an Employee 3cy 

of the penalties specified in regulation 4 ; 
(e) " Government" means the Central 

Government ; 
(f) "public financial institution " means - ~ 
(i) the Industrial Credit and Investment 

Corporation of India Limited , a corr 
pany formed and registered under the 
Indian Companies Act, 1913 ( 7 of 

1913); 
( ii ) the Industrial Finance Corporation of 

India. established under section 3 of 
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the Industrial Finance Corporation necessary to give effect to , and carry out the pur 
Act, 1948 ( 15 of 1948 ); 

poses of, the privisions of these Regulations or 
( iii) the Industrial Development Bank of 

otherwise to secure effective control of the staff en 
India , establislied under section 3 of 

ployed in the National Housing Bank . 
the Industrial Development Bank of ( 2 ) The powers exercisably an authority under 
India Act, 1964 (18 of 1964 ); 

thces regulations shall also be exercisable by any 
(iv ) tlie Life Insurance Corporation of India , 

authority superior to the authority first mentioned . 
established under jection 3 of the Life 

CHAPTER II 
Insurance Corporation Act , 1956 
( 31 of 1956 ); 

DISCIPLINE 
(v ) the Unit Trust of India established under 4 . Penalties. The following are the penalties 

section 3 of the Unit Trust of India which may be imposed on an employee, for acts 
Act, 1963 (52 of 1963); 

of misconduct or for any other goods and sulti 
(vi) any other financial institution which is 

cient reasons. 
declared by the Central Government 

Minor-penalties 
by notification to be a public financial 
institution ; 

( a ) Censure ; 
( g ) " Public Sector Bank " means- - 

( b ) Withholding of increments of pay with 

or without cumulative effect; 
(i) a corresponding new bank constituted 
under section 3 of the Banking Com 

(c ) Withholding of promotion ; 
ranics (Acquisition and Transfer of 

( d ) recovery from pay or such other 
Undertakings ) Act, 1970 (5 of 1970 ) 

amount as may be due to him of the 
or under section 3 of the Banking 

whole or part of any pecuniary loss 
Companies (Acquisition and Transfer 

caused to the National Housing Bank 
of Undertakings ) Act, 1980 ( 40 of 

by negligence or breach of orders . 
1980 ); 

Major penalties 
( ii ) the State Bank of India constituted 

under the State Bank of India Act, ( c ) reduction to a lower grade or post, or 
1955 ( 23 of 1955 ); 

to a lower stage in a time scale ; 

( f ) Compulsory retirement; 
(iii ) a subsidiary bank constituted under the 
State Bank of India (Subsidiary 

( 9 ) removal from service which shall not be 
Banks) Act , 1959 (38 of 1959 ); 

a disqualification for future employ 

ment ; 
( iv ) any other bank which the Central Gov 

ernment may determine to be a (h ) dismissal which shall ordinarily be a 
public sector bank for the purposes of 

disqualification for future employment. 
these regulations having regard to its 
manner of incorporation ; 

Explanation : The following shall not amount 

10 a penalty within the meaning of this regulation 
(h ) " public servant" means a person as de - namely : 
fined as public servant in section 21 of 

( i) withholding of one or more increments 
the Indian Penal Code ( 45 of 1860 ); 

of an employee on account of his failure 
(i) “ Reviewing Authority ” means the authority 

to pass a prescribed departmental test 
specified in the Schedule ; 

or cxamination in accordance with the 

terms of appointment to the post which 
(j) " Schedule” means the Schedule appended 

he holds ; 
to these regulations. 

( ii ) stoppage of pay of an employee at the 
(k ) Words and expressions used herein and 

cfficiency bar in a time scale , on the 
not defined but defined in the Act shall 

ground of his unfitness to cross the bar; 
have the meanings respectively assigned 
to them in that Act. 

( iii ) non - promotion , whether in an officiat 

ing capacity or otherwise, of an emp 
3. Power to interpret and implement Regula 

loyee , to a higher grade or post for 
tions. - ( 1) The power to interpret these regulations 

which he may be eligible for conside 
vests in the Chairman who is also herey empowered 

ration but for which he is found un 
to issue such administrative instructions as may be 

suitable after consideration of his case : 
247 GI|95 — 4 
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( iv ) reversion to a lower grade or post, of (2 ) The Disciplinary Autlivrity may himself in 

an employee ofliciating in a higher stitute disciplinary procecdinys. 
grave or post, (on the ground that lic 
is considered , after trial, to be 

( 3) The Disciplinary Authority or any authority 
1101swtable for such higher grade or 

higher than it may impose any of the penalties 
prost, or a ministrative grounds un 

specified in regulation 4 on any coployce. 
connated with his conduct ; 

6 . Procedure for imposing major penalties . 
( v ) levation to liis previous grade or post, 

( 1 ) No order imposing any of the major penalties 
of 70 employee appointed on probation 

specified in clauses ( e ). (f), (g ) and (h ) of rerula 
to votlier grade or post. during or 

tion 4 shall he made exrent after an inquiry is held 
:11 lhe end of the period of probation , 

in accordance with this relation . 
in accordance with the lerins of his 

(? ) Whenever the Disciplinary Authority is of 
Appointment or rules or orders govern 

the opinion that there are grounds for inquiring 
ing such probations: 

into the truth of any imnutation of misconduct or 
(vi ) reversion of an employce in his parent mishehaviour , against an employee , it may itself 

organisation in case he had come on enquire into , or appoint any other public scivant 
ceputation ; 

(hereinafter referred to as " the inquiring autho 

rity ) to inquire into the truth thereof. 
( vii ) termination of the service:- . 
(a ) of an employee appointed on proba 

Explanation : When Disciplinary Authority it 
tion during or at the end of this 

sell holds the inquiry ruy reference in sub - regula 
period of probation , in accordance 

tion (8 ) to sub -regulation (21) to the inquiring 
with the terms of his appointment 

authority shall be construed as a reference to Dis 
or the rules or orders governing sucli ciplinary Authority . 

probation : 
( 1 ) of an employee appointed in a 13 ) Where it is proposed to hold an inquiry , the 

trmporary capacity otherwise than Disciplinary Authority shall frame clelinite and 
under a contract or agreement on Jistinct charmes ou the basis of the allegations 
the expiration of the period for which ilgainst the cmplovec and the articles of charge , 
he was appointed or earlier in tonether with a statement of the allegations , on 
accordance with the terms of his which they are hased , shall be communicated in 
appointment : 

writing to the employee who shall be required to 

submit within such time as may be specified iv 
( c ) of on employee appointed under a 

the Disciplinary Authority (not exceeding 15 clavs ). 
contract or agreement, in accordance 

or within such pytenited time as may he frontiert hy 
with the terms of such contractor 

the said Andority. 7 vrition statement of his de 
agreement; and 

fence 
(a ) of an emplovce on abolition of post ; 

(4 ) On receipt of the written stateinent of the 
( viii ) retirement of an emplovce on his attain 

emplovec , or if no such statement is received with 
ing the 19¢ of superannuation in accor 

in the time specified , on inquiry may he held by 
dance with the rules and orders govern 

the Disciplinary Authority itsell, or if it considers 
ing such superannuation : 

it necresarv so to do appoint under sul regulation 
( iv ) termination of employinent of a perma ( 9 ) an inquirins authority for the purpose . Prrivi 

neut emplovee hy giving 3 months del that it may not be necessary to hold an inquit 
notice or on payment of 3 months pay in respect of the articles of charne admittmy har 
and allowances in lieu of notice ; 

thorn emplovice in his written continent tout chall 

hos nerinysary to record its findings on each such 
(v ) termination of employment of an emp 

charge . 
Joyce on medical grounds. if he is 
declared wit to continue in National 

(5 ) The Disciplinary Authority shall, where it is 
Tousinn Rank s service hy the National 

not the inquiring authority, forward to the inquir 
Troveinn Pank s medical officer. 

inio authority; 
5 . Authority to institute disciplinary proceed 
inns and impose pinalties. — ( 1 ) The Chairman 

( i) a copy of the articles of charges and state 
or v other authority empowered by him by 

ments of inpations of misanduct or 
concral or special orier may institute or direct 

misbehaviour ; 
the Disciplinary Authority to institute disciplinary 
nmcredinom mainst an employce of the National 

( ii ) a copy of tlic written statenient of letrnce , 
Jousing Bank . 

if any , submitted by the cmployee : 
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(iii ) a list of document : by which and list of 

c mployce a list of documents by which . 
witnesses by whom the articles of charge 

anci a list of witnesses by wlion , the arti 
are proposed to be substituted . 

cles of charyu are proposed to be prou 
( iv ) a copy of statements of the witness , if any , 

ved . 
( v) evidence proving the delivery of articles of 

( b ) The myuring authority shall alsu ICCOIL 
charge under sul - regulation (3 ), 

an under thai empiryce may loi the pile 

pose vi prepaiing lus deincc - - 
(vi) a copy of the order appointing the Pic 
senting Officer in temins of sul - regulation 

(1) inspect witi.in live days of the ordel ! ! 
(6 ). 

within such further le nut tieru 

my five days 15 the injuring illitas . 
(0 ) Where the Disciplinary Authority itsült cn 

hay may allow tlic durumundi 11 tund. 
qures or appoints an inquiring authority for 
holding an inquiry , it may, by an order , ippoint 

( 11) submit a list of documents and witness 
in employee of the National Housing Bank to be 

es that he wants for the mqully ; 
known as the “ Presenting llicer to present cu iis 
behalf the case in support of the articles ol charge . 

(111) be supplied will copies of satchil :its 

of wilnesses, il any, Tecorded varlier 
( 7 ) The employce inay take the assistance of any 

and the inquiring authority shall lur 
other employee but may not engage a legal prac 

nish such copies not later than thie 
titioner for the purpose , unless the Presenung Olli 

days before the commencement of 
cer appointed by the Disciplinary Authority is a 

the exanination of the witnesses by 
legal practitioner or the Disciplinary Authority, 

the inquiring authority ; 
having regard to the circumstances of the case , so 
permits. 

(iv ) give a notice within ten days of Vic 

Order or within such i uicher time not 
Explanation : The Empluyee shall not calcino 

exceeding ten days as the inquiring 
assistance of any other Employee who liais illu 

authority may allow for the discovery 
pending disciplinary cases on hand in which 110 

or production of the documents refer 
has to give assistance. 

red to in item ( ii ). 
(8 ) ( a ) The inquiring authority shall by notice Explanation : The relevancy of the documents 

in writing specify the day on which the and the examination of the witnesses rcierred to in 
employee shall appear in person letre iun ( 11 ) shall be given by the employee con 
the inquiring authority . 

cerned . 
( b ) On the date fixed by the inquiring autio ( 11 ) The inquimne allihority shall, us recipt of 

rity , the enployee shall appear lietile llie notice for the discovery or production of the 
the inquiring authoitiv at ihe time, lilace documents, forward ile same or copies till ? In 
and date specificd in the notice . 

ile authority in whose custody or PANSS511 :1] 111 :* 

documents are kept with a requisition for the pro 
(c) The inquiring authority shall ask the duction of the documents on such date as may lie 

charge sheeted couployee whether hc specificd . 
pleads guilty or has any defence to make 
aud il lic pleals guilty to any of the uti 

( 12 ) On the receipt of the requisition under sub 
cles of charge, the inquiring authority 

icgulation (11 ), the authority having three ( UISTIKY 
shall record ihe pleit, sign the record 120st or possession of the requisitioned cock! 111. wil 
obtain the signature of the enployee con arrange to produce the same hefore the imagising 
cerned thereon . 

authority on the date , place and time period in 

the requisition : 
(d ) T lc inquiring authority shall return a find 

Provided that the authority having the listency 
ing of guilt in respect of those articles 

ir possession of the rcpuisition documents may 
of charge to wirich the employee con slaim privilege if tic production of such clor uncuts 
cerned pleads guilty . 

will be against the publi: interest or the interest 
( 9 ) If the employee does not plead guiliy, the of the National Housing Bank . In that cvent, it 
inquiring authority shall adjourn the case t 3 sl1a11 inform the inquiring authority accordingly . 
later date not exceeding 30 days or within such 

( 1 .3) On the date fixed for the inquiry , the oral 
extended time as may be granted by the inquiring 

1:141 documentary evidence hy which the articles 
authority . 

of charge are proposed to be proved shall be pro 
(10 )(a ) The inquirin ? 2010herity: $ 711, where the luced ly or on behalf of the Disciplinary 121117 

employee does not adinit all or any rof rity . The witnesses produced by the Tresentin 
the articles of charge , furnish to such O llicer shall be examined by the Presenting Officer 
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and may be cross-examined by or on behalf of the through the assisting employee or otherwise fails 
employee. The Presenting Ollicer shall be or refuses to comply with any of the provisions of 
entitled to re - examine his witnesses on these regulations. thu inquiring authority may 
any points on which they have been cross hold the inquiry ex -parte . 
examined , but not on a new matter, without the 

( 20 ) Whenever any inquiring authority , after 
leave of the inquiring authority . The inquiring 

having hcard and recorded the whole or any part 
authority may also put such question to the wit 

of the evidence in an inquiry ceases 10 exercise 
nesses as it thinks fit . 

jurisdiction therein , and is succeeded by another 
( 14 ) Before the close uſ the case , in support of 

inquiring authority which has, and which excrcises 
the charges, the inquiring authority may, in its 

such jurisdiction , the inquiring authority So 
discretion allow the Presenting Oflicer to produce succeeding may act on the evidence so recorded 
evidence not included in the charge - sheet or may 

by its predecessor, or partly recorded by its pre 
Ilself call for new evidence or recall or re -examine 

decessor and partly recorded by itself : 
any witness . In such case, the employee shall be 

Provided that if the succeeding inquiring authori 
given opportunity to inspect the documentary evi 

ty is of the opinion that further examination of 
dence berore it is taken on record or to cross - exa 

any of witnesses whose evidence has already been 
mine a witness, who has been so summoned . The 

recorded is ncccssary in the interest of justice, it 
inquiry authority may also allow the employee to 

may recall, examine , cross examine and re -examine 
produce new evidence , if it is of the opinion that 

any such witnesses as herein before provided . 
the production of such evidence is necessary in the 
interest of justice . 

(21) (i ) On the conclusion of the inquiry , the 

inquiring authority shall prepaid a re 
( 15 ) When the case in support of the charges 

port which shall contain the following : 
is closed , the employee may be required to state 
his defence, orally or in writing , as he inay prefer. 

( a ) a gist of the articles of charge and the 
If the defence is made orally , it shall be recorded 

statement of the imputations of mis 
and the employee shall be required to sign the 

conduct or misbehaviour ; 
record . In either case a copy of statement of de 
fence shall be given to the Presenting Oficer, if 

( b ) a gist of the defence of the employee 
any , appointed . 

in respect of each article of charge ; 
( 16 ) The evidence on behalf of the employee 

( c ) an assessinent of the evidence in res 

peci of cach article of charge ; 
shall then be produced . The employee may exa 
mine himself in his own behalf, if he so prefers . 

( d ) the lindings on each articles of charge 
The witnesses produced by the employee shall 

and the reasons therefor . 
then be examined by the employed and may be 
cross- examined by the Presenting Officer. The 

Explanation . If, in the opinion of the inquir 
employce shall be entitled to re -examine any of 

ing authority the proceedings of the inquiry estab 
his witnesses on any points on which they have 

lish any article of charge different from the original 
been cross -examined , but not on any new matter 

article of charge , it may record its findings on such 
without the leave of the inquiry authority . 

article of charge : 

Provided that the findings on such 
( 17 ) The inquiring authority may, after the 

article of 

charge shall not be recorded unless the cmployee 
cmployec closes his evidence , and shall, if the em 

has cither adınitted the facts on which such article 
ployee has not got himself examined , generally 

of charge is based or has had a reasonable op 
question him on the circunstances appearing aga 

portunity of defending himself against such article 
inst him in the evidence for the purpose of enabl 

of charge . 
ing thc cmployee to explain any circumstances ap 
pearing in the evidence against him . 

( ii ) The inquiring autliority, where it is not 

itself the Disciplinary Authority , shall 
( 18 ) The inquiring authority may , after the 

forward to the Disciplinary Authority 
completion of the production of evidence , hear the 

the records of inquiry which shall 
Presenting Officer , if any appointed , and the emp 

include - - 
loyee, or permit them to filc written briefs 

( a ) the report of the inquiry prepared by 
of their respective cases within 15 days of the date 

it under clause (i) ; 
of completion of the production of evidence , if 
they so desire. 

( b ) the written statement of defence, if 

any, subinitted by the employee re 
( 19 ) If the employee does not submit the 

ferred to in sub -regulation ( 15 ) ; 
written statement of defence referred to in sub 
regulation ( 3 ) on or before the date specified 

( c ) the oral and documentary evidence 
for the purpose or does not appear in person , or 

produced in the course of the inquiry ; 
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( d ) written briefs referred to in sub -regula 

tion ( 18 ) , if any; and 


( iji ) the orders of the disciplinary authority 

together with the reasons therefor . 
9 . Communication of Orders. - Orders made by 
ile Disciplinary Authority under regulation 7 or 
regulation 8 shall be communicated to the employee 
concerned , who shall also be supplied with a copy 
of the report of inquiry , if any . 


( c ) the orders, if any, made by the Disci 

plinary Authority and the inquiring 

authority in regard to the inquiry . 
7 . Action on the inquiry report.-- ( 1 ) The 
Disciplinary Authority , if it is not itself the in 
quiring authority , may , for reasons to be recorded 
by it in writing, remit the case to the inquiring 
authority for fresh or further inquiry and report 
and the inquiring authority shall thereupon proceed 
to hold the further inquiry according to the pro 
visions of regulation 6 as far as may be . 


( 2 ) The Disciplinary Authority shall, if it dis 
agrecs with the fiudings of the inquiring authority 
on any article of charge, record its reasons for 
such disagreeinent and record its own findings on 
such charge, if the evidence on record is sufficient 
for the purpose . 

( 3 ) Iſ the Disciplinary Authority , having regard 
to its findings on all or any of the articles of 
charge , is of the opinion that any of the penalties 
specilied in regulation 4 should be imposed on the 
cmployec it shall , notwithstanding anything con 
tained in regulation 8 , make an order imposing 
such penalty . 


10 . Common Proceedings .-- Where two or more 
cmployecs are concerned in a case , the authority 
competent to impose a major penalty on all such 
( inployces may make an order directing that disci 
plinary proceedings against all of them may be 
taken in a common proceedings . 

11 . Special procedure certain cases. 
Notwithstanding anything contained in regulation 
6 or regulation 7 or regulation 8 the Disciplinary 

Authority may impose any of the penaltics specifi 
cdl in regulation 4 if the cmployee has been con 
victed on a criminal charge , or on the strength of 
facts or conclusions arrived at by a court or 
where the employee has abandoned his post. 

Explanation . - - For the purpose of this regulation . 
an employce shall be deemed to have abandoned 
luis post it he absents himself from duty without 
Have or overstays his leave for a continuous period 
of oinety days without any intimation therefor in 
writing. 

12 . Suspension . - ( 1 ) An employee may be 
placed under suspension by the competent 
authority , 


( 4 ) Iſ the Disciplinary Authority having regard 
to its findings on all or any of the articles of charge , 
is of the opinion that no penalty is called for , it 
may pass an order exonerating the officer em -1 
ployee concerned . 


8. Procedure for imposing minor penalties.- - 
( 1 ) Where it is proposed to impose any of the 
ininor penalties specificd in clause ( a ) to ( d ) of 
regulation 4 , the employee concerned shall be in 
formed in writing of the imputations of lapses 
against him and given an opportunity to submit 
his written statement of defence within a specified 
period not excceding 15 days or such cxtended 
period as may be granted by the Disciplinary 
Authority and the defence statement, if any , sub 
mitted by the Employce shall be taken into consi 
deration by the Disciplinary Authority before 
passing orders, 


( a ) where a disciplinary proceeding against 

him is contemplated or is pending ; or 
( b ) where a casc against him in respect of 

any criminal offence is under investiga 

tion , inquiry or trial, 
( 2 ) An cmployee shall be deemed to have been 
placed under suspension by an order of the com 
potent authority, — 
(a ) with effect from the date of his detention 

if he is detained in custody . whether on 
a crinzinal charge or otherwise , for a 

period exceeding forty - eight hours ; 
(b ) with effect from the date of conviction , 

if in the cvent of a conviction for an 
offence , he is sentenced to a term of 
imprisonment exceeding forty -eight hours 
and is not forthwith dismissed or remov 
ed or compulsorily retired consequent to 

such conviction . 
Explanation. --- The period of forty - eight hours 
referred to in clause (b ) of this sub - regulation shall 
be computed from the coinmencement of the im 
prisonment after the conviction and for this pur 
pose, intermittent periods of imprisonment, if any , 
shall be taken into account. 


( 2 ) Where , however, the Disciplinary Autho 
rity is satisfied that an enquiry is necessary , it 
shall follow the procedure for imposing a major 
penalty as laid down in regulation 6 . 

( 3 ) The record of the proceedings in such cases 
shall include 

( i ) a copy of the statement of imputations 

of lapses furnished to the employee ; 
( ii ) the defence statement, if any , of the 

employee . and 
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(3 ) Where a penalty of disonssal, lemoval 
T compulsory retirement from service imposet 
upoi an einployce unler suspension is sel-aside in 
appcal or on review under these regulations and 
the case is rumitled for further inquiry or action 
or with any directions , the order of liis suspensioni 
shall be deemed to liave continued in force on and 
from the date of the oniginal orders of dismissal, 
removal or compulsory rctirenient and shall remain 
in force until further orders . 


shal th any Limited under the sun is 


( 17 ) where the enquiry is held by an 

outside agency, 113 of the basic 
pay for the next 3 inonths and 112 
of the basic pay for the remaining 

period of suspension . 
( b ) Allowances : 
for the cntire period of suspension dear 

ness allowance and other allowances 
excepting conveyance allowance , en 
tertainment allowance and special 
allowance will be calculated on the 
reduced pay as specificd in items ( i ) 
und (11 ) of clause ( a ) and at the pre 
varling rates applicable to similar catc 

gory of employees. 
( 2 ) During the period of suspension an em 
Pintou shall not be entitled to occupation of a rent: 
ile house or írce use of the National Housing 
Bank s car or receipt of conveyance or entertain 

ut allowance or spucial allowance . 


( 4 ) Where a penalty of dismissal, removal or 
compulsory retirement froni MTNIC inposed upon 
an employce under suspension is set aside or 
declared or rendered vid 11 Conscience of or by 
a decision of a court of law , and the Disciplinary 
Authority , on consideration of the circumstances 
of the case , decides to hold furtlicr inquiry against 
hiir on the allegations on which penalty of Jismis 
sal, removal or compulsory retinlent was origi 
nally imposed , the employee :lwil le d emci 10 
have been placed under suspension by the com 
petent authority from the date of the original order 
of dismissal, removal or compulsory rotirement 
and shall continue to remain under suspension until 
further orders. 
( 5 ) (a ) An order of suspensio ; made or duent 

ed to have been made under this reguia 
tion shall continucli) Tenave in forve 
until it is modified or revoked by the 

authority competent to do so , 
( b ) An order of suspension made or decil 

ed to have been made under this regula 
tion muy at any time l mudilied or 
revoked by the authérity which made or 

is deemed to have made the order. 
1.3. Leave during suspension . - - No laeve shall 
bu granted to an employce under suspension . 

14 . Subsistence allowance during suspension . --- 
( 1 ) Au employce who is placed under suspcrsion 
shall , during the period of such suspension and 
subejet to sub -regulation (2 ) 10 ( 4 ) be cntitled 
to receive payment from the National [ lousing 
Bank by way of subsistence allowance on the 
following scale , nainely 

( a ) Basic Pay : 
(i ) For the first thoia nonths of suspcn 

sion 113 of the basic pay which the 
employee was leceiving on the date 
prior to suspension irrespective of the 

nature of enquity . 
( ii ) for the subscquent period after 3 

monthis from the lalu of sizspension : 
(a ) where the enquiry is hield depart 

mentally hy the National flousing 
Bank , 112 of the hasic pay the en 
plovee was drawing on the date 
prior to the date of suspension , and 


(3 ) No cmployce of the National Housing 
Bulk shall be entiiled to receive payment of sub 
sistence allowance unless he furnishes a certificate 
i ut lic is not engaged in any other employment, 
Lusin : ss , profession or vocation . 

4 ) Il during tlie period of suspension an em 
polyam retire by reason of his attaining the age 

superannuation . no subsistence allowance shall 
Le pan to him from the date of his retirement. 

1.5. Palja vllowance and trcatinent of service on 
tc, unination of suspension . - (1 ) Where the com 
pint 10101y lioids that the employee has been 
July ( Xoneiated or that the suspension was un 
iu ifiable , the employee concerned shall be grant 
it : tull pay to which he would have been entitl 
od had he not been suspended , together with any 
allowance of which he was in receipt immediately 
prior 10 liis suspension , or may have been sanction 
ed subsequently and made applicable to all ein 
pl vees. 


! 2 ) In all cases other than those referred 10 in 
sul -regulation ( 1 ) the employee shall be granted 
such proportion of pay and allowance as the Com 
petent Authority inay direct ; 

Provided that the paynient of allowance under 
this sub -regulation shall be subject to all other 
conitions to which such allowance arc admissible ; 


Provided further that the pay and allowances 
runted under this sub -regulation shall not be less 
than the subsistence and other allowances adinissi 
bile under regulation 14 . 
( 3 ) ( a ) in a case falling under suh -regulation 

( 1 ). the period of ahsance from duty 
shall . for all purposes, be treated as 
a period spent on duty ; 
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( b ) In a case falling under sub -regulation 

( 2 ) , the period of absence from duty 
shall not be treated as a period spent on 
duty unless the competent authority 
specifically directs , for reasons to be 
recorded in writing , that it shall be so 

treated for any specific purpose . 
16 . Employees on deputation . - ( 1 ) Where 
an order of suspension is made or disciplinary pro 
ceeding is taken against an employee , who is on 
deputation to the National Housing Bank from the 
Central Government or the State Government or 
Reserve Bank of India or another public sector 
bank or banking company or a public financial 
institution or an institution wholly or substantially 
owned by the Reserve Bank of India or a public 
financial institution or public undertaking or local 
authority , the authority lending his services (here 
inafter referred to as the “ Lending Authority ) 
shall forthwith be informed of the circumstances 
leading to the order of his suspension , or the com 
mencement of the disciplinary proceedings , as the 
case may be . 


der is apith its core Authorher 
the fir 


( 2 ) In the light of the findings in the discipli 
nary proceeding taken against the employee 


(a ) if the Disciplinary Authority is of the 

opinion that any of the minor penalties 
should be imposed on him , it may pass 
such orders on the case as it deems neces 
sary after consultation with the Lending 
Authority . 


CHAPTER III 
APPEALS AND REVIEW 
17 . Appeal. - ( 1) An employee may appeal 
against an order imposing upon him any of the 
penalties specified in regulation 4 or against the 
order of suspension referred to in regulation 12 . 
The appeal shall lie to the Appellate Authority . 

(2 ) An appeal shall be preferred within 45 days 
from the date of receipt of the order appealed 
against. The appeal shall be addressed to the 
Appellate Authority and submitted to the authority 
whose order is appealed against. The auhtority 
whose order is appealed against shall forward the 
appeal together with its comments and the records 
of the case to the Appellate Authority . The Appel 
late Authority shall consider whether the findings 
are justified or whether the penalty is excessive or 
inadequate and pass appropriate orders. The 
Appellate Authority may pass an order confirming , 
enhancing. reducing or setting aside the penalty or 
remitting the case to the authority which imposed 
the penalty or to any other authority with such 
direction as it may deem fit in the circumstances of 
the case : 
Provided that.- (i) if the enhanced penalty 

which the . Appellate Authority propos 
ed to impose is a major penalty specified 
in clauses (c), (f), (g ) and (h ) of regula 
tion 4 and an inquiry as provided in 
regulation 6 has not already been held in 
the case , the Appellate Authority shall 
direct that such an enquiry be held in 
accordance with the provisions of regu 
laiton 6 and thereafter consider the 
record of the inquiry and pass such 

orders as it may deem proper; 
( ii ) if the Appellate Authority decides to en 

hance the punishment but an enquiry has 
already been held as provided in regu 
lation 6 the Appellate Authority shall 
give a show ! cause notice to the emp 
Jovee as to why the enhanced nenalty 
should not be imposed upon him and 
shall nass final order after taking into 
account the representation , if any, sub 

mitted by the emplovee . 
18 . Review . - ( 1) Notwithstanding anything 
contained in these regulations the Reviewing 
Authority may call for the record of the case with 
in six months of the date of the final order and 
after reviewing the case pass such orders thereon 
as it may deem fit : 
Provided that - li ) if the enhanced nenalty 

which the Reviewing Authoritv pronos 
ed to impose is a maior penalty aneci. 
fied in clauses (e ), (f), (g ) and (h ) of 


Provided that in the event of a diffe 
rence of opinion between the Discipli 
nary Authority and the Lending Autho 
rity , the service of the employee shall 
be placed at the disposal of the Lending 
Authority. 


(b ) if the Disciplinary Authority is of the 

opinion that any of the major penalties 
should be imposed on him , it should 
replace his services at the disposal of 
the Lending Authority and transmit to 
it the proceedings of the enquiry for 
such action as it deems necessary . 


( 3 ) If the employee submits an appeal against an 
order imposing a minor penalty on him under 
clause (a ) of sub - regulation ( 2 ), it will be disposed 
of after consultation with the Lending Authority. 

Provided that if there is a difference of opinion 
between the Appellate Authority and the Lending 
Authority , the services of the employee shall he 
placed at the disposal of the Lending Authority , 
and the proceedings of the case shall he trans 
mitted to that authority for such action as it deems 
necessary . 
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regulation 4 and an inquiry as provided 

(b ) nothing in these regulations shall be 
in regulation 6 has not already been 

construed as depriving any person 
held in the case , the Reviewing Authu 

to 
rity shall direct that such an enquiry be 

when these regulations apply of any 
held in accordance with the provisions 

right of appeal which had accrued to 
of regulation 6 and thereafter consider 

him under any of the provisions so re 
the record of the inquiry and pass such 

pealed ; 
orders as it may deem proper ; 

(c ) an appeal pending at the commencement 
( ii ) if the Reviewing Authority decides to en 

of these regulations against an order 
hance the punishinent but an enquiry 
has already been held as provided in re 

made before the commencement of these 
gulation 6 , the Reviewing Authority 

regulations shall be considered and 
shall give a show cause notice to the 

orders thereon shall be made , in accor 
employee as to why the enhanced 

dance with these regulations; 
penalty should not be imposed upon him 
and shall pass final order after taking 

(d ) any proceedings which have already been 
into account the representation , if any 

initiated but not yet been completed at 
submitted by the employee. 

the commencement of these regulations 

shall be continued and disposed as far 
CHAPTER IV 

as may be, in accordance with the pro 
MISCELLANEOUS 

visions of these regulations , as if such 

proceedings were proceedings inder 
19 . Consultation with Central Vigilance Com 

these regulation , 
mission . - - The National Housing Bank shall con 
sult the Central Vigilance Commission whree neccs 
sary, in respect of all disciplinary cases having a 

THE SCHEDULT 
vigilance angle . 


Si, Nome! 
No. Category 

of the Post 


Disciplinary Appellate 
Authority Authority 


Revicwing 
Authority 


20 . Service of orders , notices, etc .- - Every order 
notice and other process made or issued under 
these regulations shall be served in person on the 
employee concerned or communicated to him by 
registered post at his last known address . 


Executive 
Director 


1. (i) Junior Mana - Dy. Gen . General 

gement Grade Manager Manager 
scale I Middle 
Management 
Grade scale II 
& II 


21. Power to relax time- limit and to condone de 
lays. — Save as otherwise expressly provided in these 
regulations, the authority competent under these 
regualtions to make any order may , for good and 
sufficient reasons or if sufficient cause is shown , 
extend the time specified in these regulations for 
anything required to be done under these regula 
tions or condone any delay. 


( ii ) Clerical Staff 
(iii ) Subordinate 

Staff 


2. Senior Manage- General 
ment Grade Manager 
scale IV & V 


Executive 
Director 


Chairman 
& M . D . 


3. Top Management Executive 
Grade scale VI Director 
& VII 


Chairman 
& M . D . 


22 . Repeal and saving .--. ( 1) Every rule , regu 
lation , byc - law or every provision in any agrec 
ment or a resolution corresponding to any of the 
regulations herein contained and in force inime 
diately before the commencement of these regula 
tions and applicable to the cmployees is hereby 
repealed . 

( 2 ) Notwithstanding such repeal - - 


Committee 
of Board 


Committee 
of Board 


4 . Top Management Chairman 

Chief General 
Manager & 
Executive Director 


Full 
Board 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


( a ) any order made of action taken under the 

provisions so repealed shall he deemed 
to have been made or taken under the 
corresponding provisions of these regui 
lations ; 
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By order of the Board 
P .K . HANDA , General Manager 
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